नतत्त्वमीमांसा की 
समीक्षा 





अनेकान्ताय नम 


जन तत्त्व मीमासा की 


समीक्षा 


लेखकर--विद्वान्‌ व्रह्मचारी पं० चांदमलजी चूड़ीबाल 
नागौर ( राजस्थान ) 
्ज नर छ दिन 
प्रकाशिका 


श्री शांतिसागर जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था 
आधचार्यश्रीशान्तिवीर नगर । पोष्ट-श्रीमहावीरजी (राजस्थान) 
आश्िन शओीबीरनिर्बाण सबत्‌ श४्टफ८ 
अक्टूबर १६६२ 


प्रकाशिका 
के आरिसागर सन सिद्धान्त प्रवाशिगों समस्या 
आाचाय श्री शांतिवीर नगर 
ओनहायीरजी 


झ्द्क 
सेठ हीरालाल पाठनी 
निवाई वाले 


आवश्यक निवेदन 
अनन्तपमं णस्तच पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः | 


अनेकान्तमयी मूत्तिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ | 
५ संसारफ़ा एक नाम दुनिया है। यह ह्विनया शब्दफा अपअ'श 
है| इसका अर्थ होता है कि जितना लौकिक पारमार्थिक व्यव- 
ह।र अथवा कथन हू वह सब दो नय--द्वव्याथिक और पर्याया- 
थ्रिक इन दोनो नयोंकी अपेच्ता से ४ चलता है। एक नयका 
आश्रयक्रर जो चलता है वह अपना पअभीष्ट सिद्ध नही कर सकता | 
सर्वक्षक्ी वाणी भी यहों कहती है कि--जितने पदार्थ है वे 
सब एक थर्म वाले नहीं हैं उनमे अनेक-बहुतस अन्त-धर्म रद्दते हैं। 
उनका वर्णान भी अनेक प्रकार से हो सकता द्वै परन्तु बचनमें एक 
साथ सब धर्मोक्रे वर्णन करनेकी शक्ति न होनेसे एक धसंका द्वी 
वर्णन एक समय में हो सकता है। वचन से जिस एक धर्मका 
वर्णन किया जारहा है उसके सिवा अन्य ओर भी बहुत से धर्म 
इस पदार्थ से है इस अभिप्रायकों प्रगट करनेके लिये याद? 
शब्दका प्रयोग किया जाता दै। स्थाद्‌ शव्दके अनेक श्रथ संस्कृत 
भाषामें होते हैं परन्तु अन्य अर्थका ग्रहण न कर यहा 'किसो 
अपेत्ता सः अथवा वर्णनीय घर्मकी मुख्यतासे अन्य धर्मोकी 
गोणता रखकर यह कद्दना है? यह अथ लिया जाता दे। इसी 
अर्थको कहदनेवाली पद्धतिफा नाम स्यादूबाद वाणी दे। जेना- 
चार्योने इसी पद्धतिका आश्रय लेकर तत्त्व विवेचन किया है । 
'सर्वथा? पदार्थ नित्य ही है अथवा सर्वथा अनित्य ही है अथवा 
अमुक गुण से ही सहित दे ऐसा मानना तच्वदृष्टि से वाधित है । 
इसका कारण 'यह है कि-एक पदार्थ में अपना सदू भाव रहता है 
और दूसरे पदार्थवा असदूभाव--अभाव रहता द्वी दे इंस तरह 


( सत्र) 


"दिशयार सभाव परन्‍्पन विराधी होसे पर भी रानी गुण सटे 
हक 
| 


फ्। 
| ह+ 


इस ग्याह्माद पद्धतिया श्राअय लकर दमन नरभेद जे बटुलत 
कस लोग देसे जाते 8 । ज्ञा लेग्ग अपने रा पन सूमनते /: ध्म्र 
तत्व च्चामे प्रवीण समझे छात है, व भ। इस, प्रग «गन में 
पोग्य खा जाते हैं। दुसका कारण यह है कऋि+ लोग स्याद्वाद 
का है भी, नहीं भी है? एसा गलत अर्थ ब्राय' समभ्म | | 
पदार्थ में कोन सा सुण किम अपना से रहता है उस अपेक्षा 
वाढऊा जो समझते है थे ना सह ६-०१ में स्थाद्माद का प्रयोगकर 
अभाष्ाथ पाल्ेत हैं छ&र जो ट्सको नदी समर पाने, वे विपरीत 
अश्का अद्धान कर लेते है | 

आज 5 ल अन्तर च्ज्िदि जा द्वि८ ऊन सनम्ाजम फलों ग्हे हे 
उसमें यह अपेक्ता ब.दक। अजान भी जरण ई । 

१० फूलचदर्जी म्नद्धात शास्त्री बन २ 
नामको पुस्तक कानज) मत+ पुद्रिम ल्िस्व 


बी 


सन जेन तत्त्यमीमासा 
वी है उसमें इस स्या- 
दवा स्वत ही दुरूपयोग क्या है इतता हा नहीं, इससे उप- 
चार अभूत्ताथ आदि शब्दोकः अथ भी अन्यथा लगाकर तत्त्वमी- 
भासावा उपहास किया गया ह । चिद्दान मह्मचारां चादमल जी 
चूडीबालने युक्ति और आगमके बल से पडितज्ोकी मौमासाकी 
समीक्षा की है. इसको पढन से लोगो के जान सें ससीचीनता 

विभाग अति इच्योगी है | आधुनिक 


आयेगी | मोनगढका प्रचार 
जितने साधन उपलब्ध हैं, उन की उपयोग कर लेने से सिद्ध- 


आज 3 कारण है क-इन लोगोके सनका चार दिल पर 
दिन वह रहा है दि० जेन लमाजमे समीर्चान दर्शन ज्ञान चारित्र 
इस पर विन वध टोतो:रहे शैर अस्त घारणओोंका निर- 
मन होता रहे इसलिये यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इससे 
कानजी मतकी आगम विरुद्ध सभी सान्यताओका विवेचन चिस्ता- 


स्से किया गया रे । इसके पढनेसे तत्त्वज्ञान यथार्थ रीतिसे होगा 
आर पं० फूछचदजी ने मीसासा नाम रख कर भी जो वकील 
की तरह इक तरफा पाट अढा किया है उसका भी रहस्य सप्तक 
, गे आजायगा | 
किसी भी विवाद प्रस्त विषय का निशय कैरते समय 
न्यायाघीशके समान दोनों पक्षकी समस्त युक्तियोंक्रा निष्पक्ष हो 
कर मनन करना चाहिये और फिर आरमके आलोकमे उसका 
निश्चग करना चाहिये । यही एक ऐसी निर्दोष पद्धति है जिससे 
यथार्थ अद्धान ज्ञान होकर आत्मामे विशुद्धि निष्षषायता आती 
है | जो लोग किसी कषायकी पुष्टि करने के लिये जैन तत्त्वोंका 
अन्यथा प्ररूपण करते हैं, वे अपनी चतुराई से भले ही उसके 
प्रवारसे सफल हो जांय और लोगों में सम्मान भी प्रा लें परन्तु 
अशुभ कर्मबधके बधन से थे नही बच सकते, प्रारिपाक समय 
आने पर उसका अशुभ फल-छुख उन्हे भोगना ही पड़ेगा | 
भाई कानजी ने और उनके भक्तोने, जिन जिन ऋषि प्रणीत 
शास्त्रों से उनके मतका पाषण नहीं होता परन्तु वे शारत्र दिंग- 
म्बर जैन समप्रदायमे सर्वोपरि मान्य है तो उन सबका हिंदी गुज- 
राती अर्थ बदल दिया है और अपने मतकी पुष्टि करनेवाला 
स्वकल्पित व्याख्यान लिख दिया दे। इतना ही नहीं, उसको 
छपाकर अ्ल्पसूल्य अथवा विनामूल्यसे बितरण कर समस्त 
दिगम्बर जैन शास्त्र भडारों मे पहुँचा भी दिया है। इस तरह 
इन्द्ोने वर्तमान की तरह भविष्य में भी दि० जैन स्त्री पुरुषों के 
यथार्थ अद्धान में परिवर्तन कर देने का असत्त्‌ प्रयास किया हैं 
पुरातन ऋषि प्रणीत 'भ्र'थ प्राकृत सस्कृत भ्राषाओ से हैं इस 
लिये सस्कृत प्राकृत भाषाओंके ज्ञाता निलेमी आत्म कल्याणेच्छ 
बिद्ठान तो भ्रममे न पडेगें परन्तु वे है ही कितने ? आज कल तो 
लोभी लालची रुपयोंके पीछे अपनी बिद्वत्ताका दूसरों के अमि- 


आचाय॑ श्री शांतिसागर जी की स्यवि शे स्थान 
थी शांतिसाभर जैन मिद्ठांत प्रकाशिनी समस्या दरार हए 
पत्र निकलता है | इसके आदि प्रवतक स्थ० शयाद्राद 
व्रारिधि प० खूबचन्द जी शास्त्री ह । सम्यादक व्र० श्षीला 7 
जी जैन काव्यतीर्थ और श्र० दरजमलजी शार्त्री $. । 
प्रकाशक सेठ हीराल्लाल जी पाटनी है । 
धार्मिक लेखों से भरपूर, शास्त्र स्वत गर पर 
आचाय श्री शांतिबीर नगर पो« श्रीमहादोरजी से 
मुद्रित हैं यह पत्र कोड समाचार पत्र ना हैं| बारपिक 
मूल्य ६) छह रुपया हैं। तथा जा साल पर के 
चनते हे उन्हें अनेक ग्रन्थ भी उपहार में मिलते ह 
तारीफ करना व्यर्थ है। आप भीं इसके ग्राहक बनके 
देखिये और पढकर स्व-पर कल्याण कीजिये | 
यह पत्र धम ग्रचाराथं मन्दिर-अजेन, लाइत्रेरी 
पुस्तकालय शास्त्र भण्डार, आदिको अड्भ मुल्य यानी 
३ ) तीन रुपया वार्पिक् में सेजा जाता हैं इसमे उपहा 
ग्रथ नही मिलते हैं। .. निबेदक 
... रुरुन्द्र कुमार जैन 
श्रेयोमाग-कार्यालय 
आचाय श्री शांति वीर नगर 
थ्रीमहावीरजी (राजस्थान) 


श्रयोगागे के ग्राहक वनिये 
2 वि गे 





॥ श्रीमदनेकान्ताय नमः || 


जेनतत्त्यीमांसा की 





हक कम की हक 
“ 'मंंगलाचरण ,- 
अहंसििद्धावायांन 
सदुपाध्याय-सवंसाधू श्व । 
वंदिला संवधक्ये 
फूलचन्द्रस्य जनतत्तमीमांसां ॥ 
ओऔयुत प० फूलचन्द्र जी ने निश्चय एकान्त का समर्थन करते 
डुये एक “जेनतत्त्यमीमासा” नामकी पुस्तक प्रकाशित की है+ 


इसकी समीक्षा यहा उचित जानकर की जाती द्वे। इस में नीचे 
कैसे १२ अधिकार हैं 


४ जैन तत्त्ध मीमांसा की 


>> चिलरीपिलरीपिजी 





(१) विषय प्रवेश (२) वस्तुस्वभाव सीसासा (३) निमित्तकीः 
स्वीकृति (४) उपादान निमित्त मीसांसा (४) कत कर्ममीमासा। 
(६) घटकारकसीसासा (७) ऋम नियमित पर्याय सीमासा (८) 
सम्यक्‌ नियति स्वरूप मीमासा (६) निश्चय व्यवहार मीमासा 
(१०) अनेकान्त स्यथादूवाद भीमासा (११) केवल ज्ञान स्वभाव 
सीमासा (१२) उपादान निर्मित्तु सम्वाद्‌। हे 

५. उन बारह अधिकारों से सर्वत्र कानजी स्वासी दे -सलिश्चय- 

| एकान्तका संसर्थन किया गया है |... / हे 

परन्तु वस्तु स्वरूपका ज्ञान वेवल निश्चय नयसे ही नहीं 

होता | व्यवहार नय्‌ का भी शरण लेना पढ़ता है । इसका कारण 

यह है कि व्यवहार नय वस्तु के विचार करने से विवादग्रस्त 

विषयों को सुल्भाने में वस्तु स्वरुप मे संदेह होने पर उनका 
समाधान करने में समथ है । 

व्यवहार नय सापेक्ष निश्चय नय का आल्वन्बन हितकर दे $ 
इस बात की पुष्टि पचाध्यायी ग्रन्थ से हो जाती हृ। 

“लेब॑ यतो बलादिह विग्नतिपत्ती-च संशंयापत्तो | 
बस्तुविचारे यदि वा ग्रमाणमुभयालम्बितज्ञनस्‌ |!” 

अर्थात्‌ बिना व्यवहार नयका अवलम्बन किये केवल निएचय . 
नयसे ज्ञानसे प्रमाणता ही नहीं , झा सकती है क्‍यों कि पदार्थ 
अनेक धर्मात्मक है और एक नय् एक दी घर्स का वर्णन कर 
सकती हे । ; ॥ ३ ०.३) ह 

नय प्रमाण का आश है। वह दो भागों मे.बटा हुआ है। एक 
दत्यार्थिक नुय जिसको निश्चय नय बहते -है। दूसरा प्यौयार्थिक. 
जय, जिसको व्यवहार मय कहते, है । द्व॒व्यार्थिक नयका विषय 

हृज्याशित है और पर्यायार्थिक नयका विषय द्रढ्यकी.. पर्याय हे 
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इसलिये,एक को छोडकर एक नय निरपेत्ष नहीं. रह सकती। 
कारण यह है-कि द्रव्य है वह गुण और पर्यायवान है इसलिये द्रव्य 
से गुण भी अलग नहीं रह सकते ओर गुर्णो का परिणसन् रूप 
पर्याय भी गुणो से अलग नहीं हो सकती क्यों क्रि वह उसका | 
परिणमन है । “गुणपर्ययवत्‌ द्रव्यम” तच्त्वार्थ सूत्रमे द्र्यका 
लक्षण ऐसा ही किया हैं अर्थात्‌ जि अन्वयिनों गुणा व्यतिरे- 
किणः पर्यया, उभयेरुपेतं द्रह्यमिति” । 
“उक्त च-गुण इंदि दव्वविहाणं दृत्ववियारोहि .पत्जवो भ्णिदों 
तेहिं अशूरा दव्यं अजुद्पसिद्ध हवे दब्य ॥? 
इस कथन से द्र॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों द्वी नये 
सापेक्ष॒द्दी प्रमाण भूत है सत्यार्थः्द्दे निरपेक्ष दोनो ढ्वी नय सिथ्या 
है| यदी बात न्‍्यायदपिका मे कही है ।  : पे 
“अनेकान्तोप्यनेकातः,प्रमाणनयसाधनः । 
निरपेक्षा नया मिथ्या: सापेक्षा वस्तुतोउर्थक्रत्‌ ॥? 
-:+ अर्थात प्रमाण नयों से सिद्ध दोने वाला अनेकान्त मी छाबे- 
कान्‍्त है तथा नय है वह प्रमाण का शअश दे इसलियें प्रसाण स्व॒रूए 
वस्तु स्वरूप की सिद्धि सापेक्ष दोनो नर्यो से ही होती है । यदि 
निश्चय और व्यवहार यह दोनों नय निरपेच्ष रख कर केबल एक 
| नय द्वारा ही वस्तु स्वरूप की सिद्धि कोई करना 'चाहे तो उसके 
द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि निरपेत्त नय 
सिथ्या हैं उनसे वस्तु स्वरूप नहीं बनता इसका कारण यह्‌ है क्कि 
' ब्रह्न विवक्षित वस्तु के एक देश का ही ग्रहण करता है सवाश का 
नहीं । और वस्तु स्वरूप अंशि+ रूप नहीं हे *स्वाश रूप दे वह 
निरपेक्त नय द्वारा सिद्ध होता नहों | इस ;कारण निरपेक्ष नय 
मिथ्या-है । चाहे वह निश्चय जय हो अथवा व्यवहार नय हो अतः 
:ज़स्तु स्वरूप की सिद्धि निश्चय- व्यवहार, सापेक्ष _चय आरा छो 
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होती है । एक नय की अपेक्षा एक नय रखकर जो (कथन किया 
जाता है उनसे वस्तु स्वरूप का शुद्धाशुद्ध रूप सबाश ग्रहण द्दो 
जायगा बढ प्रमाण स्वरूप हैँ अतः जीवकी शुद्धाशुद्ध रुप अवस्था 
द्वोनो नव द्वारा सिद्ध है। ससार अवस्था से जीवकी अशुद्ध 
अब्स्था हैं ओर मुक्त जीव की शुद्ध अवस्था है। यह शुद्धाशुद्ध 
रूप जीव की दोर्ों ही पर्याय है वह यथार्थ है इस यथाथ्ता का 
प्रतिपादन सापेक्ष दानों नयों द्वारा द्ोता है। इसलिये दोनों ही 
नय सापेक्ष सत्यार्थ है सापेक्त नय ही वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन 
करने में समर्थ हाती है, निरपेक्त नय नहीं दोती। इस लिये 
आचार्य कहते हैं कि--वस्तु स्वरुप प्रतिपादून करने मे एक नय 
को मुख्य और दूसरी नय को गोण रखकर. वस्तु स्वरूप का 
प्रतिपादन करोगे तो बस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हो सकेगा-- 
“अर्पितानबिंतसिद्धें:!! 
तत्त्वाथंसूत्र अध्याय ४ 
अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद यस्य केस्य- 
चिद्धम्नस्थ विवज्षया ग्रापितं प्राधान्यमर्पितमुपनीतमिति 
चावतू। तद्दितरीतसनर्पितस्‌ प्रयोजनाभावात्र्‌ सतोज्य 
(४ र्ति कप 
विवत्षा भव॒तीत्युयसजंनीभूतमन्पितमित्युच्यते । तथा 
दृब्यभपि सामान्यायंणया लित्यं विशेषापणयानित्य- 
समिति नास्ति विरोध: | तो च सामन्यविशेषो कथ॑चित्‌ 
मेदामेदाभ्यां व्यवहारहेतू भवतः ।। सर्वाथ सिद्धिः । 
अर्थात्‌ सर्च वस्तु अनन्त घर्मात्मक भेदासेद रूप है इसलिये 
उसके प्रतिपादन करने में |दोनों नयों का आश्रय प्रयोजनीमूल 
है। अतः जहा पर अभेदरूप वस्तु का सिर्चिकल्प विध्यार किया 
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जायगा वहा पर निश्चय नय का आल्म्बन होगा और जहां पर 
भेद रुप सविकल्प वस्तु का विचार फ्रिया ज्ञायगा वहा पर व्यव- 
हार नय का आलस्वन लेता पड़ेगा अतः श्रेणी चढ़ने के प्रथम 
सात्तवे गुण॒स्थान तक मुख्यतया व्यवहार नय का ही शआालम्बन 
है क्योकि वहां तक निर्बिकत्पध्यान नहीं होता इसलिये बहा तक 
व्यत्रहार का ही शरण लेना पडता है । ज्ञेंसा कि समथसार नाटक 
से कहा हूं। देखा जाबाधिकार-- 
“ज्यों नर कोउ गिरे गिरसो तिदि होइ हितू जो गहे दृड़वांदी 


त्यों बुत्रक़ी विवहार भ्तो जवलों तबलों शिवग्रापति नाही 
यदययि यो परमाण तथापि सथे परमारथ चेतनमांडी । 
जीत्र अव्यापक है परसो विवहार सों तो परकी परछाई” ॥ 

इस कथन से जब तऊ मोक्ष प्राप्न नहीं होती त्व तक विद्वानों 
को व्यवहार का साधन करना चाहिये यह बात प्रमाण भूत है। 
जैसे कोई मनुष्य पहाड़ से गिरता हुआ वह यदि अपनी भुजा के 
द्वारा किसो पदार्थ का पकड़ कर रहे तो वह गिरने से बच सकता 
है । तेसे ही यह जीव नऊ निगादादि में पतन करता हुआ यदि 
वह व्यवहार वर्म का आश्रय ले तो वह नक निगोदादि के पतन 
से वच सकता है | इसलिये जब तक मोक्ष (पर के सयोग से 
, सबथा मुक्त निश्चय नय का विपय भूत शुद्ध स्वरूप वाला ) न हो' 
तेब तक व्यद्दार धर्म के आश्रय रहना योग्य है तव ही आत्मा 
में परमार्थ की सिद्धि हो सकतो है अन्यथा नहा | ससार में कोई 
प्राणी दुखी रहना नहीं चाहता--सब सुखा रहना चाहते है। 
और सुख का साधन दै व्यवहार धर्म, । 

“धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निरवाण | 


. धर्म पैँथ साथे विना यह नर तियचसमान | 
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अर्थात व्यवहार धर्म से सुसार के सुख मिलते हैं। ओर 
उसी व्यवहार धर्मके निमित्त से ही शननन्‍्त सुखमय मोक्ष श्राप्त 
कस्ने वी इस संसारी जीव में घोग्यता प्राप्त होती है। अर्थात्‌ 
उत्तम देश दाल का पाना, उत्तम कुल का पाना, उत्तम शरीर कया रं 
याम्ता, उत्तम धर्स का पाना, उत्तम सत्संगति का पाना उत्तम ब्र्तों 
का धारण होना इत्यादि ये सच योग्यता इस जीव को व्यवहार 
धरे के आश्रय से ही प्र'प्त होती है और योग्यता प्राप्त हुए बिना 
'ज्ीव को मोक्ष की भी प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं असभव ही 
हैं | इसलिये लव तक भोक्षु की प्राप्ति न हा। तव तक व्यवहार को 
छोडब र अध्से का सेवन कर संगार से दुखी नहूना महान 
( मूखता है। जेसाकि ग्रीष्म ऋतु की घूष मे छावा मे न बैठकर घूप 
में वेंठन के समान है इसलिंय जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहो 
तब तक व्यवहार ही शरण है ऐसा उक्त छन्द का अमभिप्नाय है | 
छत्त* जो व्यवहार को छोडने से परमा्थ की सिद्धि होना सानते 
है, वे विषथ्य अमृतकी कल्पना करते है। छुन्दकुन्दाचार्य कहते 
हूँ कि जे जीव अद्धा के तथा ज्ञान चारित्रुके पूर्ण भाव को नहीं 
पहुँच पाये है साधक अवस्था मे अवस्थित हैं उनके लिये व्यवद्दार 
का ही उपदेश देना योग्य है। 


“मुद्भो सुद्धादेसी णादव्वों परमभावद्रिसीहिं। 
व्यवहार देसिटो पुण जेदू अपरसे ठिदा भाव्रे” । १२ समयप्रा 
अर्थात्‌ परमभावदर्शी जे शुद्ध नय तांईपहुँचि श्रद्धावान भये 
तथा पृणज्ञान चारित्रवान्‌ भये त्तिनिकरि तो सुद्ध का है आदेश 
कहिये आज्ञा उपदेश जासें ऐसा शुद्ध नय जानने योग्य है ॥ वहुरि 
जे पुरुष अपर भाव कहिये श्रद्धा के तथा ज्ञान चारिन्न के पूरा 
भाव को नहीं पहुंचे हैं--साधक अवस्था में तिष्ठे हैं। तिनिके 
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ध्यवहार का देशपणा है अथवा ते वयवह्वारकरि उपदेशने 


ओग्य हैं। 

टीका-बह़ां इध्टान्त द्वारकरि कहे हैं | जे पुरुष अन्त के पाक 
'करि उतर्या लो शुद्ध सुवरण तिहस्थानीय जो वस्तु का उत्कृष्ट 
असाधारण भाव तिनिकृ' अनुभव है, तिनिके प्रथम द्वितीय 
आदि अनैक पाक की परंपरा करि पच्यमान जो अशुद्ध खर्णे 
तिम स्थानिय जो अनुत्कृष्ठ मध्यम भाव तिसके अनुभव करि 
शुद्दपणाते शुद्ध द्रत्य का आदेशीपशा करि प्रगट किया है अच- 
लित अखड एक स्वभाव रूप एक भाव जाने ऐसा शुद्ध नय ह्दै। 
सोही उपरि ही उपरि का एम प्रतिवर्शिका स्थान्तीयपणार्त 
जान्या हुआ प्रयोजनबान है | अहुरि जे केई पुरुष अबम ट्वितीय 
व्यदि अनेक पाक की परपरा करि पच्यमान केरि 
चही सुबर्ण दिसस्थानोय जो वस्तु का अलुत्कृष्ठ सध्यम भाव 
ताकू अनुभव है, तिनिके अन्त के पाक करि ही उतरया जो शुद्ध 
झुत्र्ण तिस स्थानीय वस्तु का उत्कृष्ट भाव ताकोा अडुभव कंरि 
आन्य पणातें अशुद्ध द्रव्य का आदेशीपणाकरि दिखाया है त्यारा 
#यारा एक भाव सरूप अनेक भाव जाने ऐसा व्यवहार नये है। 
सोदी विचित्र अनेक जे धर्णमाला तिस स्थानीयपापत जात्या 
हुआ तिस काल प्रयोजनवान्‌ दै । जाते तीर्थ अर तीथ का फल 
डुनि ठोऊनिका ऐसा ही व्यवस्थित पना है। तीर्थ जा क्करि्‌ 
ईतरिए ऐसा तो व्यवद्वार धर्म अर जो पार होना सो व्यवहार 
घस का फल, अपना स्वरूप का पावना सो तीर्थ फल है| हडं 


चक्त' घ गाथा-- 
जो जिणमय पवज्जइ ता मा, ववहार णिच्छये झंहय | 
शक्‍्केण विणा छिज्ज तित्थ, अण्णेण उग तच्च | 
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अथ--आचाय कहे है--जो हे पुरुष हो तुम जो जिनसतकू' 
प्रवर्तावोहों तो व्यवहार अर निश्चय इनि दाऊ नयत्तिकू' मति 
भूलो ( छोडो ) जाते एक जो व्यवहार नय ताक बिना तो वीथे 
कहिये व्यवद्ार मार्ग ताका नाश होयगा । वहुरि अन्य नय कहिये 
निश्चय नय विना तत्त्व का नाश होयगा | मु 

इससे अधिक व्यवह्ग नय की और व्यवद्दार धर्म को क्‍या 
इष्टि होगी । आचार्य कहते हैं. कि व्यवहार घर्म तो तीथ स्वरूप दे 
जां करि तिरिये सो तीथे, तीथ का फल संसार से पार होना यह 
दोचूं' ही कार्य व्यवहार धर्म से सिद्ध होते हैँ. अतः इस व्यवहार 
धर्म का नाश करके जो परमारथ की सिद्धि चाहते हैं वे तीथ ओर 
तीथ के फलका नाश करने वाले है अतः तीर्थका (व्यवहार धर्मका) 
कोप करने वाला तीर्थ का फल जो तिरना पार होना उसको वह 
तीन काल में भा नहों पा सकता है क्‍योंकि तीथे के बिना तिरना 
नहीं हाता है ओर तिरे विना पार होना केसा ? इसलिये आ- 
चार्य कहते दे कि जो ससार समुद्र खे तिरना चाहते हो तो पोत 
के समान जो व्यवहार धर्म उसको मत छोडो । उक्तो च गाथाकार 
कहते हैं कि उयवहार तय तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वह तीर्थ 
स्वरूप है और निश्चय नय है वह तत्त्व स्वरूप है इसलिये दोनू” 
लथ को जैनी हो तो मति छोडो क्‍योंकि व्यवहार नय को 
छोडने से धर्म तीर्थ का नाश होयगा और नियश्च नय को छोडने 
से तत्त्व स्वरूप (चस्तु स्वरूप) का नाश होयगा इसी बात का 
स्पष्टी करण करते हुए टोकाकार कलश रूप काव्य कहते हैं. |. 
४/उमयनयविरोधध्य॑सिनि स्पालदांके | 

जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः | 
आअपदि समयसारं ते परंज्योतिरुच्चै--- 
रनवमनयपक्षादुणमीचन्त एवं |[” 
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अथ--निःचय व्यवहार रूप जें ठोयथ नय तिनिके विषय के 
भेदते परस्पर विगेव है, तिस विरोध दूर करनहारा स्यात्पद कारि 
चिहिन जो जिनभगवान वा वचन तिस 5 पेजो पुस्ष रसे हे 
प्चुर प्रीति सहित अभ्यास करे है ते स्पय ऊहिये स्वयमेत्र आपे 
आप दस्या है मोह कहिये मिथ्यात्व कस का उदय जिनने ते 
पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा अतिशय रूप परस ज्योति 


हा 


० बे 5] 
प्रकाशमान ताहि शाघ्र पावे है अवलोकन करे हैं । कैसा 
समयसार ? अनव कहिये नवीन उपज्या नाहीं कमते आच्छादित 
था सो प्रगट व्यक्त रूप भया है। बहुरि कैसा है! अनय 
बहिये जो सर्वथा एकान्त रूप कुनय ता की अपेत्षा केरि अछुए्ण 
कहिये खड़या न जाय है निवोध है। भावाथेनजन वचन स्थाह्ाद 
रूप है जहा दोय नय के विषय का विरोध है, जैसे सद्र,प 
है असद्रप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो 





ज्छ 


अनित्य ने होय, भेद रूप होय सो असेद रूप न होय, शुद्ध होय 
सो अशुद्ध न होय इत्यादिक नयनिके विषयनिविषे विरोध है।' 
तहा जिन बचन कथाचत््‌ विवक्षा्ते सत्‌ असत्‌ एक अनक 
नित्य अनित्य भेद-अभेद शुद्ध-अशुद्ध जेसे विद्यमान बर्तु 
तेस कहि करि विराव मेंटे है। कूंडो फल्मना चाही करे दे 
ताते द्वव्यार्िक पर्यायार्थिक दोथ नय में अयाजनक व्शर्ते 
शुद्ध द्रव्याथिक मुख्य करि निश्चय नय कह हैँ । यम 
द्रव्या्िक रूप पर्यायार्थिक कू गोण करि व्यवहार कह है | हे 
जिनवचन वचियें जे पुरुष रमे हैं ते इस शुद्ध आत्मा है यथार्थ 
पायें हैं। अन्य सर्वथा एकान्ती सोरयादिक नाहीं पावे है! जे 
सर्वथा एकास्त पक्तका वस्तु विषय नाहीं | एक धर्म सात्र के 7 हे 
करि वस्तु की असत्य कल्पना करे हैं। सो अप्त्याथ 


चाभा सहित मिथ्याद्ृष्टि हें ऐसे जानना । 


+ 82० जैन तत्त्व भीमासा की 
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इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्याह्वाद के 
द्वारा ही वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। एकाज़्त बाद से नहीं 
अतः जो एकाम्तवादी है वह सिथ्यादृष्टि है । क्‍योंकि एकान्त 
-आद से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती ओर वस्तु स्वरूप 
समझे विना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति लही' होती अतः सोक्षमार्ग में 
अवृत्ति का नही' होना यही तो मिथ्यारष्टिपता है। जो व्यक्ति 
व्यवहार धर्म करा लोपकर परमार की सिद्धि चाहता है वह सोक्ष 
्आार्ग मे प्रवृत्ति केसे वःरसकता है ? अर्थात्‌ नहीं'कर सकता इसका 
ज्भी कारण यह है कि सोच मार्ग में प्रबृत्तिका करना वह व्यवहार 
जै और वह व्यवहार का ल्ोप करना चाहता हैँ इसलिये व्यवह्दोर 
ज्तोपक दी प्रवृत्ति मोक्षमार्ग में नहीं हो सकती है | « 

ऊपर के कथन के धृष्टान्त द्वारा यह भी अच्छी तरह समम 

में आ जाता है क्रि-जब तक शुद्ध स्वरूप की भ्राप्ति नहीं होती 
जब तक व्यवहार नय और व्यवहार घर्म ढोनू ही पुरुष को 
ओक्त प्राप्ति में हस्ताव्लम्बन दी तुल्य है । अतः उस तीथ का 
ज्लोप करने से परमाथ का ही लोप होकर तीर्थ से प्राप्त होने 
वाला शुद्ध स्वरूप परमतत्त्व उसका भी नाश होगा । ऐसा 
आआाचारया का कहना है | किन्तु परिडत फूलचन्द जो सिद्धान्त 
शास्त्री का इसके विपरीत यह कहना है कि व्यवहार का लोप 
“करने से परमा्थ की सिद्धि होगी देखिये आपकी लिखी 'जेच 
स्तत्त्वमीमांसा? पृष्ठ “८ । 

“बहुत से मनीपी यह सानकर कि इससे व्यवहार का लोप 
डी जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धों को परमसार्थ भूत मानने की चेष्टा 
“बरते है| परन्तु यद्दी उनकी सबसे बडी भूल है। क्योंकि इस 
आल के सुधरने से यद्दि उनके व्यवहार का लोप होकर परमार्थ 
जो प्राप्ति होती दे तो अच्छा ही है ऐसे व्यवहार का लोप भला 


मशशएकएणण >भ न्ज 


समसीत्ता १; 
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पिसे इए नही होगा ? इस ससारी जीब को स्वय निश्चय स्वरूप 
बनने के लिये अपने में च्यनादि काल से चले आरहे ह्से 
ज्ञान सूलक व्यवहार वा दी तो लोप करना है उसे और करन 
, दी बचा दे वास्तव में देखा जाय तो यही उसका परम पुरुषार्थ है 
इसलिये व्यवद्दार वा लोप हो जायगा इस अ्रान्ति व्श परसार्थ 
से दूर रह कर न्यब्हार को ही प्रसा्थ रुप मानने की चंद 


बे 


आरना उचित नहा' है ।? 

इस वक्तव्य से पडितजीने व्यवहार को कल्पित ठहराया हद 
इसलिये इस कल्पित च्यथ्हार का ज्ञीप परने के लिय परम 
६ उत्क्ृषप्ट ) पुरुपार्थ करने की प्रेरणा को द्दे । कथा व्यवहार को 
छज्ञान मूलक कह कर उसका लोप करने से परमार्थ +ी सिद्धि 
होगी इसलिये व्यवहार का लोप करना सबके पक हे ऐस्त्‌ 
उनका कहना है । अब इस पर आगम और युक्तियों दाग विवार 
करना है कि पडितजी छा यह कहता आगम और युक्ति सगत 


हम छः 

ह या असंगत है । हे हि 
भे ठ 

| भेद रूप है तब वस्तु मे द्‌रूप 

या दे रे प्‌ करने से पस्साय 


० 2] नो 
करता कल्पित संबंध कैसा ? और उसका ले 
वैसी के व्यवहार ढारा भेद उसके 


थे वस्तु में 
की सिद्धि कैसी क्‍योंकि परमाथ वस्यु के साथ भूठा स्वरूप 


शुणो में किया जाता है न कि उत्के साथ के 
सम्बन्ध बा है ? कद्मपि नहीं | गुण गुणी क ही आ 
हारा सेद किया जाता है इसलिये वह भेद कल्पित-भूूठा 85 
सत्यार्थ है इसलिये गुणी के गर्णों को कल्पित ठहराकर 5 
लोप करने मे परमार्थ स्वरूप गुणी का ही ल्ोप हल । 
च्यवद्वार के लोप से परमार्थ की सिद्धि कैसी १ क्योंकि रे आय 
अभाव से गुणी का अभाव अवश्य ही द्वीगा 0 आय 9 
बनिश्चय से शुण गुणी अमेद स्वरूप भी है कोर कथ 


4२ जैन तत्व मीमांसा की 
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ज्यवहार से भेद रुप भी है अतः वस्तु भेदाभेद रूप होने से एक 
भेद के नाश में दूसरे भेद का अस्तित्व कायस नहीं' रह सकता । 
इसलिये व्यवद्दार के ल्लोप में पराथ की सिद्धि चाहना स्वप्न मात्र 
है असत्य है सातवें गुण स्थान त्तक व्यवहार का लोप नही' होता 
बहा तक सबविकल्प अवस्था है जहा तक सबिकलप अवस्था है 
तहां तक ब्यवहार है ही । जहा पर-- 


/तनिजमांहि निजके हेत मिजकारे आप को आपोगहचोी। 


गुणगुशी ज्ञाताज्ञान ज्लेयमझार कुछ भेद न रहयो” ॥ 
ऐसी श्रबस्था हो जाती है तहां पर निव्िकलप्ष्यान ही 
इसके पहिले सबविकल्पध्यान है सो भो व्यवहार है इसलिये इसके 
थद्दिले व्यवद्ार ही शरण है । देखो पंचाध्यायी-- 
#तस्पादाश्यणीयृ:<वैर्षाशिचितू स नयः प्रसंगत्वात्‌ | 
अपि सबिकल्पानाधित ने अयो नििकल्यवोधवता! ६३& 
अर्थात्‌ प्रसंगवश किन्ही किन्ही को (भेणी के पृष वालों को) 
व्यवहार नय भी आश्रयगाय (आश्रय करने योग्य) है ) वह सवि- 
कल्प वोधवातलों के लिये ही आश्रय करना योग्य है। वह सवि- 
कलणक बोध वालों के संमान निर्विकल्पषक थोध वालों के लिये 
यह व्यहार नय हितकारी नहीं है! अतः सविकल्पक बोघ 
पूवक जा निर्विउल्पक बोध पा चुके हैं फिर उन्हे व्यवहार नय 
की शरण नही' लेनी पड़ती हे निश्चय नय की प्राप्ति के लगे ही 
च्यवहार नय का आश्रय लेना परमावश्यक्र है । तथा जहा शुद्धा- 
त्मानुभूति प्रगट हो जातो है वहां पर निश्चय नय का भो 
आलम्बन छूट जाता है । जब तक नयो की पतक्तुपातता है तब. 
सक शुद्धात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं होती, जो समयसार 


, , समीक्षा है 


ख्जाएण ऑजअऑजजी- हा, न्ज 





रूप परमाथ है | इस लिये निश्चय नय को परमार्थ भूव मानना 
भी ठीक नही' है क्योंकि उस समयसारभत परसार्थ का बोध 
डोना वह ज्ञानगम्य है, किसी लय का विषय नहीं है। नय तो 


इव्य अत का अंश है इसलिये परोक्ष भी है कर्थाचत्‌ जडु रूप 
भी हैं ओर सबिकल्प भी है । 
“सकलादेश; प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति” 
इस कथन से निश्चय नय भी सबिकलप है और पराथ है 
इसलिये वह-भी सचविकल्पक्र होने से ब्यवह्ार नय की तरह 
झपरमार्थभत हो है इसकारण आचायोन इसको भा मिथ्वा 
कहा ह्‌ ॥ है | 
४उम्र्य ण॒यं विभणिमं जाणइ श॒वर तु समंयपडिवद्धे | 
ण॒ दु णयपक्‍्खं गिण्हदि्‌ किंचिधि णयपक्खपरिहींणो” ॥ 
अर्थात्‌ दोय प्रकार: के नय कहे गये हे उन्हे सम्यस्हष्टि 
अनता तो है परन्तु फिसी मी नय के पक्तु को प्रहण नही' करता 
है| वह नयपक्तु से रहित दे । 
“जे न करे नय पत्षविदाद धरे न विपाघ अलकि न भाखें 
जे उदवेग तजे घट अन्तर सीतलभाव निरन्तर राख । 
जे न गुणीगुगभेदविचारत आकुलता मनकी सब नासें। 
ते जगमें धरि आत्मध्यान अखंडित ज्ञान सधारस चार” 
कत्ती कम क्रिया द्वार 


“त्युक्तम्रआाद॒पि सविकल्पत्त्वाचथालुभूतेश्च 


अरवोपि नयो यावत्परसमय; स च नयावलंबी” ६४७ [॥ 
पंदाध्यायी 


श्ष्ट जैन तत्त्व मौमासा की 


बम म रन अी>ढी५जी >> 


तिश्चुयावल्नस्बी को भी मिथ्यादह्ृष्टि कहा गया है क्योंकि 
निश्चय नय भी सबिकल्पक है और जितना सविकलय ज्ञान है वह 
सब ज्ञान अभूताथ है। मिथ्या है । इस कथन से लिश्चय नय भी 
असूताथ सिद्ध हो चुकी उसके द्वारा भी परसाथ की सिद्धि नही 
हो सकती इसलिये निश्चय नय को परमार्थ भूत मानना यह भी 
मिथ्या है । आचार्यों ने प्रमाण को सकलादेश माना है, उसकें; 
भी स्वार्थ और परार्थ रूप दो भेद हो जाते है स्वार्थ प्रमाण 
ज्लानात्मक है ओर पराथ प्रमाण वचनात्सक द्रव्य श्रुत रूप है । 

,  अत- अमाण सकलादेशी होने पर भी द्वव्यां श्रुत प्रमाण 
वचचनात्मक हूँ इसलिये वह परार्थ है । अतः पराथ प्रमाण वस्तु, 
को, सकलादेश क्िप्त प्रकार ग्रहण कर सकेगा क्योकि वस्तु स्वरूफ 
चचनातीद है और' परार्थ प्रमाण बचनात्मक है इसलिये वचन 
द्वारा वस्तु को सकलादेश प्रहण हो नहीं सकता वह तो भत्ुभरद॑ 
गंस्ये है इसलिये पराथ प्रमाण भी निश्चय नयः की त्तरह शपर- 
वार्थ भत ही ठदरता है । 

“द्रव्यार्थिक नय परियायार्थिक नय, 


दोऊ थ्रतज्ञान रूप श्रतज्ञान तो परोक्ष है ॥ 
शुद्ध परमात्माका अनुभो प्रगट 
 तातें अछुभी विराजमान अनुभो अदोख है ॥| 
अनुसो प्रमाण थगवान पुरुष, 
प्राण ज्ञान और विज्ञानघन महासुख पोख हे। 


परम पवित्रयों अनन्त नाम अनुर्भोके । 
अनुभी विना न कहूँ और ठौर मोख है”! ॥ 
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परमार्थभून तो एक निर्विक्ट्प स्वसवेदन ज्ञान ही है 
इसके अतिरिक्त सब अमृतार्थ ही हैं! ऐसा मानता पड़ेगा परल्तु 
आचार्यो ने अत प्रमाण को भी श्रूत केवली कहा है और 
न्श्विय नय को भी भूतार्थ कहा दे, तथा व्यवहार नय भी पर- 
साथ मार्ग सम्यसज्ञान रूपी है उसको भिन्न ९ कर दिखाने बाला 
है सो भी सत्यार्थ है परमसाथ भूत है क्‍योंकि वस्तु का ज्ञान इन 
प्रमाण नयो के ह्वारा ही होता दें इसलिये भूवार्थ भी है । अभूताथ 


40 न 


इसलिये हैं कि यह एक अखडपिड वस्तु मे भेद कैरके दिखाता है 
वस्तु असेद्‌ रूप है उससे सेद करना यह हो उसका अमूतार्थपणा हा 
परन्तु वस्तु में भेद करना यह्‌ कूठी करपना नह है । वस्तु भेदा 
भेद्‌ रूप है इसलिये उसका भेदाभेद रुप कथन करने वाले सर्वे 
ही नय और अमाश मृतार्थ हैं-क्योंकि उसके.विना मेदामेद स्वर 
बस्तुका ज्ञान नही हो ठा उसका ज्ञीन कराने के,लिये ही आचार्यो 
ने “प्रमाणनयैरधिगम.” ऐसा कहा है। अर्थात ममाण ओर नयी 
ह्वारों ही वस्तु का ज्ञान होता है, उसका लोप करने से बरत स्वरूप 
जानने रूप परसार्थ की सिद्धि केसे होगी कदापि नहीं होगी । 
यदि कहो कि शास्त्रों में व्यवह्यार तय को अभूतार्थ उपचरित- 
अपरमार्थ भूत कहा है, प्रमाण ओर निश्चय नये को अभूताध 
उपचरित अपरमार्थ भूत नहीं कद्दा सो ठीक नही' क्योंकि आचायः 
तो व्ख्विय नय को भी सर्विक्ल्त मानकर सिथ्या कहा हँ। तथा 
£त असाण पराथ्थ परोक्ष दंह भी वस्तु स्वरुप को परोक्ष ही जञानता 
है प्रत्यक्ष नहीं जान सकता इसलिए अपरमार्थ भूत भी कहा ४ । 
इसलिये केवल व्यवहार नय ही अपरसार्थ भूत क्यो ( चादि उउद 
व्यवहार नय ही अपरसार्थ भूत मिथ्वा हैं है “प्रमाणनवेराधिंगत 
इस सूत्र से वस्तु स्वरुप का बोध कराने में व्यवीार | का 
ग्रहण क्सिलिये किया है ? क्ल्ठु ईस व्य्ह्‌ 


जलन अप 


।र लय विना भें 
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अम्तु स्वरूप का बोध नंही' होता इसलिये ही आचार्यों ने उसको 
परसारथ साधक बतढाया है | तथा ऐसा भी कहा दे कि विनय 
व्यवहार के परमार का उपदेश करना अशकक्‍्य है फिर भला 
आप करने से परमार्थ सिद्धि केसी ? 
+जह ण्‌ वि सक्‍कप्रणज्जो अणज्जमार्स विणा दू गाहेदु | 
-तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसशमससकर्क ॥८॥ 
् समयप्राभ्ृत । 


'दीका--पथा न शक्य; कोसौ अनायों स्लेच्छः कि 
'क॒तुः अर्थ अहणरूपेण 'संचोधयितु' कर्थ अनायमापाम्ले- 
च्छभापा ता बिना । च्ष्टांतो गत३ इृदानी दाष्टोन्तमाह- 
- तथा व्यवहारनयय॑ बिना परमार्थोपदेशनं कतु मशकय॑ 
इति | 'अयसत्राभिप्रायः-यथा कश्चिदू ब्राह्मणों यतियाँ 
ऑ्लेच्छपल्ल्यांगतः तेन नमस्कारे ऊते सति ब्राह्णेन यतिना 
वा स्वस्तोति भणिते स्वस्त्यथमविनश्वरत्वसजाननूसन्‌ 
पनिरीक्यते मेष इवंतथा, यमज्ञानी जनो5्यमात्मेति भणिते 
सत्यात्मशब्दस्याथेंमजानन सन्‌ भआरांत्या निरोक्ष्यत एवं | 
यदा पुननिश्वयव्यवहारज्ञपुरुपेण सम्पग्दशनज्ञानचा रित्रा- 
शि जीचशब्दस्यारथे इति कथ्यते तदा संतुष्टो भूत्व जाना- 
सीति एवं भेदा भेद र॒स्‍्नम्नयव्यास्यानमुख्तयतया गाथा- 
दयेन द्वितीय स्थल गत | 


समीक्षा ३ १ ७ 


कम आय कि 
. अर्थ अनाये कहिये म्लेच्छ है सो स्लेच्छ ' भांपा बिना 
किछू उस्तृका स्वरूप प्रहण_करावनेकू असमर्थ हृजिये तैसे 
व्यवहार जा आम फरनेकू समर्थ नहीं ह॒जिये हैं । 
टीका--जेसे प्रगटयरणों कोई स्लेच्छ कू' काहं ब्राह्मण स्वस्ति 
होऊ ऐसा शब्द कहा से स्लेच्छ तिस शब्द कापवाचंय वाचक 
सम्बन्ध का ज्ञानतें बाह्य है ताते ताका अथ किंच्छूमभी न प्रावत। 
संता श्राह्मण की तरफ मेढा को ज्यों नेत्र उघाडि ; टिमक़ारे (बिना 
देखता रहा जो याने कहा कह्मा, तब तिस ब्राह्मण की भाषा तथा 
ु सलेच्छु की भाषा दोऊ का एक अर्थ जानने वाला सोही ब्राह्मण 
तथा अन्‍य कोई तिस स्लेच्छसाषाकू' लेकॉरे स्वेस्ति शब्द का 
अर्थ ऐसा क्या जो तेरा अविनाश कल्याण शेऊ ऐसा याका अर्द 
है तब सो स्लेच्छु तत्काल उपल्या जो बहुत आनन्द तिसमयी जा 
अश्रुपात तिसकरि भलकते सारि आये हैं' ल्ोचन पात्र जाक 
ऐसा हुआ संता तिस स्वस्तिशब्द का अर्थ सममेदी है। तैसे हा 
ध्यवहारी है सोझ आत्मा ऐसा शब्द कहतेसंते जे सा जैसा आत्मा 
शब्द का अथे है ताका ज्ञान के वाह्म वर्ते हैं तातें याका अर्थ कछे 
न, पावता संता मींढे की ज्यों नेत्न उचार्डि टिर्मकारे विना' देखता 
ही रहे । अर जय व्यद्दार परमार्थ मार्ग विषे चलाया सम्यसक्ञान 
रुप मद्ास्थ जाने ऐसा सारथी सारिखा सीही आचाय तया अन्य 
कोई आचार्य व्यवद्वार मार्गमे तिष्ट करि दर्शन ज्ञान चारित्र छू ' 
निरंतर प्राप्तहो सो आत्मा है ऐसा आत्मशब्द का अर्थ कह्ै तब 
तत्कालददी उपज्या प्रचूर आनन्द जामे पाईये ऐसा घअन्‍्तर॑ंग विपे 
सुन्दर अर बन्घुर कदिये प्रवन्‍्ध रूप ज्ञान रूप तरग जाके ऐसा 
व्यूबह्यारी जन सोंतिस आत्मशब्द का अर्थ पावेही । ऐसे जगव 
तो स्लेच्ऋस्थानीय जानना बहुरि व्यवहारनय स्लेच्च भापास्दा- 
रे थे + 





श्क्न जुन (चने सोमासा की 





तीच जानना याते व्यवहार को परमार्थ का कहनहास आनि स्था- 
पत योग्य है। अथवा ब्राह्मणको स्लेच्छु न होना इस दचन स व्यन- 
हार नयकू सर्वथा उफादेय सानकर अगगाकार करना | इस चथन 
से व्यवहार लय उपादेय है अगीकार करने योग्य है इसके आगे 
व्यवहारनय परसार्थ क्रा प्रतिषादक है ऐसा निरूपण करे हैं । 


“जोहि सुदेशभिगच्छदि अप्याणमिणं तु केवल सुद्ध । 
हं. सुदकेवलिमिसिणो भसंत्ति क्ञोगप्पदीवयरा,, ६ _ 
“जोसुदणाण सब्ब॑ जाणदि सुद केवलि तमाहुनिशा । 
णारुं अप्पससव्धं जल्लासुदंवलीतक्षा,, १० 


आत्सख्यात्ति:-ब: अतेन केवलंशुद्धमात्मानं जानाति स अत- 
केवलीति तावत्परसार्थों यः श्रुतल्लानं सर्द ज्ञानाति स »तकेच्रली 
तिव्यवह्यर, । तद्त्रसवेसेत्र तावतत्‌ ज्ञान निरूप्यमाणं किमात्मा 
किसनात्मा, न तावदनात्सा समस्तस्याध्यनात्मनडचेतनेतरपदार्थ 
पत्रतयस्य ज्ञाननादात्म्यानुपपत्ते, ततोगत्यंत्राभावात्‌' ज्ञानमा- 
व्मेत्यायात्यात:ः अुतज्ञानमध्यात्मंवस्यात्त । एवं सत्तियः आत्मा न 
जानाति स॒ भ्रुतकेबलीत्यायाति स तु परनार्थ ए० | एवं ज्ञानझञा 
निनोभेदेन व्यपदिश्यता व्यवहारेणापि परमसार्थमात्रएव भतिपशते 
न किचिदष्यतिरिक्त अभ्रच च अ्रुत्तेन केवलशुज्धमात्मान जानाति 
स भर तक्वलीति परमार्थम्य अतिपादयितुमशक्यत्वाद्: श्र नज्ञानं 
मच जानाति स आ्रुतकेबलीति व्यवहारपरसार्थप्रतिपादकत्वेनात्मा- 
न॑ प्रतिप्ठापयति । 


हिंदी टीका--लो धुत्तकरि केवल शुद्धआन्माकृ' जाने हैं नो 
अ्तकेयली ए यह तो प्रथम परमाथ हे | वहारि लो श्रनश्ञान खढे 
जाने हैं सो अनकेवली हैं| यह व्यवहार है । मो या परी 
दोय पत्चषकरि कर है | जो यह क्या हब सर्च ही ज्ञान, छनात्मा 


ससीक्ता १६ 


जी फीिक-+ +.. 5 ५८ दे 
ह्ल्युः हाजी हा >०४० हे 


हैं कि आत्मा है तहा प्रथम पक्तं लीजिये जो ध्यनात्मा है तो अन्ना 
त्मा तो नहीं दे । जाते समस्त ही जे जड रूप जनात्मा आकाशादि 
पात्र द्रव्य हैँ तिनिके ज्ञानके तादात्म्यकी अनुपपत्ति है तत्स्वरूप 
पणा चने नाहीं | तातें अन्य पत्तफे भभावते ज्ञान दे सो आत्मा है 
ऐसा दुज़ा पक्ष आया। यान भझुतकज्ञान भी आत्माही है। ऐसे होते 
जो आत्माकू' जाने दे सो भ्रृूवकेवली है ऐसा ही आबे दैसो पर 
माथ ही दे । ऐसे ज्ञान अर शानीकृ' भेद करि कहता जो व्यवहार 
तिस करि भी परमार्थ माप्रही किये हैं, तिसते जुदा श्रघिर तो 
किन्नू भी न कहे हैं। अथवा जो आअुतकरि केबल शुद्ध आत्मावृक्‍ 
जाने है मो अ्तकेवली दे ऐसे परमा्थका लक्षणके कद्दे वित्ा करने 
का असमथ पणा दे तातें जा सर्दभ्रुतज्षानकू' जाने है सो शुत- 
फेवली है ऐसा व्यवहार दे सो परमार्थ के अतिपादकपणेते 
आत्माकृ' प्रतिष्ठा रूप कहे हैं प्रगटरूप स्थापे है.। 
भावार्थ--जो शास्त्रज्ञान फरि अभेदरुप ज्ञायकमात्र शुद्ध 

आत्माकू' जाने सो श्रुतकेवर्ला दे । यह तो परमार्थ है चहुरि झो 
सवशास्त्रज्ञानकू' जाने सो श्रुतकेवली है । यह ज्ञान है सो दी भा- 
त्मा हैँ, सो ज्ञानकू जास्या-सो आत्माह्ीकू' जान्या सो दी परमार्थ 
है, ऐसे ज्ञान आनीके भेद करता जो व्यवद्वार तिसने भी पंरसार्थ 
ही कहां अन्य तो किछू न॑ कह्या | वहुरि ऐसा भी है जो परमा- 
शंका विषय तो कथ्ित्‌ वचनगोचर नाठदीं भी दे त्ाततें' व्यवहार 
नय ॥ी प्रगटरूप भात्माकू' कहे है ऐसे जानना । 

इस उप्ररोक्त कयनसे यह अच्छी तरह सिद्ध होचुका :कि व्घच- 
हारनय 'परमार्थस्बरूप जो शुद्धात्मा तिसको प्रगटकर वताबे है। 
इस्रक्षिये उयवहैा।रनय परमार्थस्वरूप है उसका'लोप करने से षर- 


मार्यस्वरूप आत्मा दी करा लोप दीगा। आन 
मोज्षमारग में. चलना यह न्यवद्ार है और मोक्षमागम्में चघलेविन 


मोक्ततक कीई यहुंच नही सकता अतः जिसने मीक्षमार्गका तोप 
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किया उसने सोक्षके पावेनेका ही लेप किया । यदि व्यवहार का 
वीप करन से ही परमाथथकों सिूद्धि होती तो आचाय व्यवद्दार- 
सावन उपदेश ही नही देते | 


पंडित फूलचन्दजी का जो यह्‌ कहना' है कि!/व्यवहारका लोप 
होझायगा इसआंतिवश परमाथसे दूर रहकर व्यवद्दारकों ही १९५ 
माथे. रूप सब्मममेकी चेछ्ा करना' उचित नहीं है” यह सवंथा गलर्त 
है क्योंकि प्रथम तो जेनागमको _समभनेवाला विद्वान कोई 
व्यवहार: को परमार स्वरूप समझता ही नहीं क्‍योंकि परमार्थ 
निविकल्प .एक शुद्ध चेतन्य चमतकारमात्र है सो अनुभवगम्य है 
और चचमातोत हे इंसलिये व्यवहारतो क्‍या निश्चयनय और द्रव्य 
अर तप्रमाण भी परसाथस्वरूप नहीं है क्योंकि ये सबब सविकल्पक 
है ओर. जो सचिक्पक है वह पेरमार्थरवरूप नहीं है बद्यपि यह 
वास्तविक बात है । 'तथाएँप परमायेका ज्ञान अ तप्रमाण और नंयों 
के द्वारा ही होता है इसलिये कर्थांचत अत्तप्रमाण ओर नय यह भी 
परसाथरवरूप कहे है। लजैस्स कि ऊपर कहा जा चुंका है कि अंत 
को जाननेवाल्म भी अज्ञकेवल्ी है तथा व्यवद्ारके बिना परमार्थका 
ज्ञान होना अशक्‍्य है ऐसा ऊपर दुष्टान्तद्वारा कहा जाचुका दे 
इसलिये !: पंडितजी परमा्थकी सिद्धि व्यवहारका लोप करने से 
नहीं होगी व्यवद्वरके साधन से ही परमार्थकी सिद्धि होगी अतेः 
व्यवहारका साधन करनैवालों की परसार्थेसे दूर रहना आप मानते 
हूँ यह आप की भ्रान्ति है क्योकि पर्वाचायोँ ने ऐसा कही प्र भी 
नहीं-कहैार्कि व्येवह्ारमा लोप करने से परमार्थदी सिद्धि होगी, 
अन्य व्यवहार के ट्वॉंरा परमाथ की सिद्धि नहीं होगी प्रत्युत्त्‌ 
उन्हाने तो यह कहा' है कि परसार्थकी सिद्धि होगी तो व्यवहार के 
हारा ही होगी अन्य प्रकारसे नही होगी क्योंकि व्यवद्दारक्ते विना 
परमार्थका बिना अशकक्‍य है। इसलिये व्यवहार से पपरमार्थ की 


ससीक्ा २१ 





सिद्धि माननेवाले परमार्यसे दूर नहीं हैं किंतु व्यवहार से परमार्थे 
ही सिद्धि न माननेवाले ही परप्ाथे से दूर रहते हैं इसमें संदेह 
नहीं है क्योकि उनकी जेनागंम पर अ्रद्धां नहीं 'है।ओऔर न वे 
जैनागम को सन की हो है जैनागस जो से व्ववहारको अभूताय 
क्रह्म है-यह्‌ किसभपेक्षासे कंद्वा है इसबात को अज्ललोग समभते 
नहीं, किन्तु बचबद्दार को स्ंया हेय मानकर व्यवह्दार को छोड 
:ठते हैं और स्वच्छंद होकर परमार्थ से दूर रह जाते हैं। 

यद्यपि व्यवहार नय परमार्थ का कहनहारा ही है इसलिये 
उपादेय है ख्थापिःवह अमेद शुद्ध आत्म स्वरूपसे भेद कर आत्म 
स्वरूप को प्रगठ करती है इसलिये अभूताये भी दे । 

“शक रूप आम द्रव ज्ञान चरण दृ॒ग तीन । भेदभाव परि- 
णास योँ-व्यवहारे-सुमलीन । यद्यपि समल व्यवेद्दारसों पर्येय शक्ति 
अलेक । त्दपि नियत नय देखिये शुद्ध निरंजन, एक । एक देखिये 
जानिये समपरु्िये इकठोर समलविमल न विचारिये, यह सिद्धि 
नहीं और” अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्यार्थिक हष्टिसे आत्मशुद्ध एकाछार 
अमेद रूप नित्यद्रव्यहै। वही व्यवहार दृष्टिसे दशनक्ञानचारित्र- 
रूप. है इस भेदभावसे शुद्ध एक कप आआत्माका अनुसव नहीं दोता 
अत. यह परिणामोकी स्वच्छता सविकल्पुपना है सो ही परणासों 
की मलीनएा है इसमंलिनताकों दूर करनेसे मे ध्खंद-पिण्ड 
शुद्धस्वरूप आत्माका अलुभव होता. रहता है इसलिये आत्मा 
सम है. बिंमलं है दर्शनक्ञान चारित्र .स्वरूप है यह विकल्‍प 
जब तेक है तब तके उस शुद्धस्वरुप के अनुभवक्ता आनन्द नद्ठी 
आता जिस प्रकार मोतियौका व्हार पहरनेवाला मलुष्य मोदियों 
के विकल्प मे रहे लक्ष रखे तो उसे उस हारके पहनते का 
आनन्द नहीं आता ! अतः वह यदि मोतियों का विकल लक्ष 
हटाकर उन सोतियोका एकाकाररुप दयास्का ही अलुभव क्र त्तो 


हे जैन तत्व मार्भासा की 


अत 





उसकी उस हर के पहनने का आनम्व्‌ आसकता है उसी प्रकार 
जञानदशन चारित्रात्मक शअनन्तगुणोंका शुद्ध अखंड पि्ड एक 
ज्ञायक स्व॒साव रूप आत्मा का भेद रहित श्रनुभव करने मे जो 
आनन्द आता है वह आनन्द गुण गुणीके भेदका अनुभव करने 
सें नही आता क्योंकि वस्तुस्वरूप शेस्ता नहीं हे जिस प्रकार 
अलग अलभ मोती हार नहीं उसी प्रकार अलग अलग गुण 
आत्सा का स्वरूप नहीं है । इस लिये गुण गुणी का भेद करना 
व्यवहारनय शअभूताथ है किन्तु व्यवहार त़य-:मक्ूठी कल्पना कर 
कुछ भी नहीं कहती व्यनहार नय जो कहती है वह वस्तु के एक 
देश को सत्याथथं ही कहती है । यदि ऐसा नहीं माना जायग़ा तो 
परमार्थका «्लोप ही हो जावेगा ।'जिनेन्द्र भगवानका प्रतिविम्ध है 
वह साज्षात जिनेन्द्र नहीं है ती भी हम स्थापना निच्तेपले उसको 


साज्ञात जिनेन्द्र मानकर ही दर्शन पूजनादिके द्वारा हम सव 


परमार्थकी सिद्धि करते -है यह वात्त असंत्य नहीं है |, “जिनप्रतिमा 


जिनसारखी कही 'जिनागस साहि” ऐसा जेनांगसकां वाक्य है। 


तथा जिन प्रत्सा का अवलोकन आदि सम्यबत्त्व की प्राप्ति .में 


मुख्य हेतु बतलाया है जो सारभूत परमसाथ है। किन्तु पंडित ' 


जी की दृष्टि में तो ये सब अपरमार्थ भूत दी हैं जब कि आप 
गुण गुणी के भेद करने बाली सदूभूत व्यवह्दार नय को भी 
अपर्मार्थभूत बता रहे हैं तन असदूभूत व्यचद्दार नय द्वारा 


पाषबाणादिक में उपचार से जिनेन्द्र की कल्पना फरना तो अपर , 


सार्थभूत है हो । फिर इसके द्वारा पंडित जी की हृष्टि में परमा्थ 


कौ सिद्धि नहीं हो सूती ध्यतः इनसे परमाथ की सिद्धि होती 
है ऐसा मानकर उनकी पूक्षादि कश्ना, सी सब अपरमायभूत 
ही है जैंसा कि कानजी का कहना हे । 


समीक्षा ग्वे 


यह 

“जिस श्रकार छुगुरु छुदेव कुशास्त्र की श्द्धा और सुद्देचादिक 
की अद्धा दोनों मिथ्यात्व हैं तथापि छुद्देवादिक की अद्धा मे ती# 
मिथ्यात्व है और सुदेवादिक की श्रद्धा में सन्द” आ० घ० अ ६ 
बष ४ 

यद्यपि देवशास्त्र गुरु पर हैं, अनात्मभून्र हैं तो भी इनके 
ह्वारा आत्माजुभूति परमार्थ की सिद्धि होती है जैसा कि ससय 
ग्राभ्रत से आचाये कुन्दकुन्द स्वामी और टोकाकार असृतचन्द्र 
सूरी ने कहा है इस बात को हम ऊपर उद्घृत कर चुके हैं तो 
भी प्रयोजन बश उसका आवा् उद्थ्ृत कर देते हैं । 

. “जो शास्त्र ज्ञान करि असेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा 
जाने सो श्रूव केवली है यह तो परमार है। घहुरि जो सब 
शास्त्रज्मानकू' जाने सो अर्‌ तकेवली है यह ज्ञान है सो ही शात्मा 
है | सो झानकू' जात्या सो आत्मा ही को जान्या सो ही पर- 
मार्थ है, ऐसे ज्ञान ज्ञानी के भेद करता जो व्यवहार तिसने भी 
परमार्थ ही कह्दा अन्य तो किछ्ू न कद्दा | बहुरि ऐसा भी है जा * 
परमार्थ का विषय तो कर्थंचित्‌ चचन गोचर नहीं भी है तातें 
व्यवहार नय ही प्रगट रूप आत्मा कू' कद्दे है ऐसे जानना? 

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गुणगुणी में भेद कर 
कथन करने वाली व्यवद्वार नय भी परमार्थभूतत है क्योकि 

“ उसने परमार्थ ही को कटद्दा है इसके अतिरिक्त और छुछ माँ 
न कहा तथा परमार्थ का बिषय चचन अयोचर अनुभव गम्य है 
उसको बचन द्वारे व्यवहार नय ही प्रगेट रूप अ्गत्म स्वरूप को 
बतलाती हैं तथा आत्म स्वरूपकी श्राप्ति किस तरह से होसकतती ह् 
उसका उपाय भी बतलाती हैं इसलिये व्यवहार नय परमार्थ भूत 
भी है.। पाषाणाद्िक में उपचार से ,जिन्राज की कल्पना करना 
यह असद्भ त व्यवहार नय का विषय है अत- असद्भुत व्यवहार 


श्ष्ट जैन तत्व मीसासा की 





नय द्वारा पाषाणादिक में स्थापन किया हुआ जिनराज का प्रति- 
विम्ब सो भी सर्वथा अपरसार्थ भूत नहीं है कयोंकि उसके द्वारा 
भी जिस प्रकार शास्त्र ज्ञान द्वारा आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती हैं 
इसलिये शास्त्र ज्ञान परमाथ स्वरूप है उसी प्रकार जिन म्वरूप 
जिन विम्ब हारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है . इसलिये जिन 
चिम्ब का आऑसघन भी परमभाथ स्वरूप है । मोक्तमार्ग अनादि 
काल से इसी के हारा अधिच्छिन्न रूप से चलता है। “साधु ही 
की पूजा से हजार गुण फल जिन, जिनते हजार गुश फल पूजा 
सिद्धि की । सिद्धते हजार शुण फल जिन प्रतिमा की, तिहू काल 
दाता आठो नर्वों निधिरिद्धि की | ताहि देख देख साध शप्हनन्‍्त 
“ सिद्धमये, ताते करता है याचों 'पदे बुद्धि की । करे न बखान सिद्ध 
द्रोने को हे यद्रो ध्यान मोक्ष फैल देत कौन बात स्वर्ग ऋद्धि की” 
अत: कृत्रिम अक्ृत्रिम चेत्यांलय चेत्य अंनादि 'कॉलीन हैं. और 
वह सम्यकेत्व रूप परसाथ को सिद्ध सें निमित्त भूत है इसलिये 
जिस प्रकार शास्त्रों के ज्ञाता को अर त केवलो कहा गया है, उसी 
प्रकार जिन विस्व॒ से जिन स्वरूप की प्राप्ति दोती है। शास्त्र भी 
, जिन वचन लिपिवद्ध मूर्ति स्वरूप है उसके पढ़ने से आत्म बोध 
प्राप्त होता है उसी प्रकार पाधाणादिक में अद्धित किया हुआ 
लिन स्वेरूप उसके अवलोकत्न से आत्मोपलब्धी रूप परमार्थ 
की आप्ति होती है | झुन्दकुन्द- स्थामी देव का स्वरूप निरूपण 
करने कहते हैँ कि-- 
“(सो देवो अत्यं धम्म कप्म सुदेश णाणं उ | 
सो देइ जस्स अस्थिहु अक्ष्यो धम्भी य पवज्जा” २४ 
चोधप्राभते 
दीझा--स देवा योषथ घने निशधिरत्नादिकं ददाति । 


धर्स चारित्रलत्तरं, दयालत्तर चस्तुस्वरूपमात्पोंपलब्धि- 


' समोत्ता २9 


>> >> लत >> ल जी जी जी अजीज चीज जी 


'लक्षणप्रुत्तमंच्रमांदिदेशमेंद'ं सुददाति. सुफ्ढ अतिशयेन 
ददाति । काम अर्धमण्डलीकमणडलिफमहामशडलिक 


वलदेववासुदेदचक्रवर्ती द्रधरणेन्द्रभोगं तीघकर भोम चर थो 
दद्गुति स,देवः सुष्ठ ददाति ज्ञानं च केवल ज्योतिः ददाति 
ग्रस्त पुरुषस्य यद्वस्तु वंतते असरत्केथ दातु समर्थ: यरचाथा 

वर्तते सो<र्थ ददाति यस्य' धर्मो वतते संघर्म ददाति ,यस्य 


प्रवज्यां दीक्षा.वर्तते स केवलज्ञानहेतुभृतां -अचज्यां ददाति 
यस्य सर्व सुर्ख बरतते स सब. सोख्यु,ददाति” । 

, , यहा पर यह शक्ल हो सक़ती है कि--क्या ये ,सब घहुतुयें 
देव के पास स्क्खी हुई है. सो अपने भक्तो, को, प्रदान कर ढेते है | 
अथवा भक्त तो अनेक है. किन किन को ये;वस्तु़्े म्रदान करेगे। 
अथवा देव का लक्तर्ण किया दे सवक्ष, वीतराग,और हितोपकेशी 
इन तीन गुण विश्ञष्दि हो सो देव,! अत जो (बीत्राग द्वोगा वह 
रागंद्व ष॑ रहितद्दी होगा. उनके द्वार! ढेने लेने का -सवालद्दी उपस्थित 
नहीं होता, ऐने लेने का कार्य तो राग दूं परी जवां, दृए: है, , फिर 
कुन्दुकुन्द स्वांसी ने ढेंव का स्वरूप निरूपण करत थयड केसे कहा 
कि सर्व प्रकार के ससारी ओर' मोक्ष सुखों को ढते सा ढत 
इत्यादि शह्धाओं का. संमघान यह दे कि देव किसी को कुछ देते 
नहीं किसी से कुछ लेते भी-नहीं अक्ति' पूजलादि कराते नहीं, 
उनके पास े:बस्तुये-है भी पनहीं-वे त्तो वीतरागससब्ज्ञ हितपदेशी 
है.उनके प्रति यह सवाल ही घप्र्थित्त-नहीं होता कि थे छठ 
हीं भक्तों को देते हैं या उनसे कुछ लेते हैं । किन्तु 
“यद्यपि तुमेकी रामादि नहीं यह सत्य सबंधा जाना है) 

चिन्मूरति ,आप॑ अनन्त गुनी नित शद्ध दशा शिव थाना हैं । 


हपि भक्तनकी मीड हरो सुख देत तिन्हें जु सुराना दे | 
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यह शक्ति अचित्य तुम्हारी क्या पावे वार सयाना है” ॥ 
यह बात भी असिद्ध नहीं है । इसका कारण यह दे कि नें 
बोतराग उनकी वीतरागता का जब हम अवलोकन करते हैं. तब 
हमारे परणामों में वीतरागता की मकल्कक जागृत होती है उस 
ऋलक से हमारे शुस परिणाम होते हैं उस शुभ परणामं से पुण्य 
संचय द्वोता है उस पुण्य के उदय काल में उपरोक्त चक्रबत्याद्क 
की विभूतियों का संसारिक सुख प्राप्त होता है | तथा उनको 
सुद्दा को देखकर उन जैसे बनने की हमारी भावना जाग्रत होती 
है और उन जेसे बनकर मोक्ष' सुख प्राप्त कर लेते हैं ” इंसले 
स्पष्ट दो जाता है कि हम तो लोद्ा के समान हैं और वे पारस 
के समान दे अतः जिर्म प्र्नर लोहा पारस के स्पश से कंचन बन 
जाता है उसी प्रकार हम भी उनके नि्मित्त से सुखी बन जाते 
हैं ये सब असदूभूत व्यवहार नय की अपेक्षा से कथन किया 
गया है असदूभूत व्यवहार नय परनिमित्त से होने वाले परिणाम 
को प्रगट फर कहती है । असदूभूत नय का लक्षण-+- 
अपिचा5सदुमूतादिव्यवहारान्तोनयश्वभंवतियंधा । 
अन्यद्रन्यसगुणाः सब्जायनतेवलात्तदवन्यत्र,५२६ पंचाध्यामी 
दूसरे द्रन्यों के गुणों का बल पूर्वक दूसरे द्रव्य में आरोंप॑यं 
किया जाय इसी को प्सदुभूत व्यवह्यर नय कहते हैं। दृष्टाभ्त 
“सयधावशणादिसूर्ताद्रव्यस्य कर्मकिलमूर्तम्‌ तस्संयों- 
ग॒त्वादिहमू तो: क्रोधादयोपिजीवभवा/? ४३० पंचाध्यावी 
वर्णादि वाले मू्त द्रथ्य से कम बनते हैं इसीलिये ने भौ मूल 
ही हैं। उन कर्मा के सम्बन्ध से क्रोधादि भाव बनते हैं। इसी- 
लिये वे मी मूर्तिक हैं उनको जीव के कद्टना यदी भ्रकदइमूश 
व्यवहार नय का बिघय है । है प  त 
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अमद्भूत व्यवहार नय की प्रवृत्ति में हेनू-- 
“कारणमन्त्लीनाद्रव्यस्यत्रिसावमावस/क्तस्थात्‌ | 


सा भवाति सहजसिद्धा क्रेचलमिहजीबपुद्गलयो; ५४३१ 
पचाध्यायी 
असदुभूत्त च्यवह।र नय की प्रवृत्ति क्यो होती है । इसका 
ऋारश द्रव्य में रहने वालो वेमाविक शक्ति है! वह स्वभाविक 
शक्ति है । केबल जीव औरपुद्गल मे द्वी पाई जाती है। यह 
दोनों द्रब्यों का स्वाभाविक गुण है। उस गुण का वैभाविक 
परिणमन पर निमित्त से होता है। विना निमित्त के उसका 
स्वभाविक परिणमन होता है उसोचेभाविक शक्ति के विभाव परि 
णमन से अ्रसद्भूत व्यवद्दार नय के विषय भूतजीव के , क्रोधादि 


भाव बनते हैं 
असदूभूत व्यवहार नय 'का फल-- 


“क्रलमागन्तुमावादपाधिमात्र विहाय यावदिह्न | * 
शेषस्तच्छुद्युशस्यादितिमत्वासुदृष्टिरिह” पंचाध्यांथी 
जीव से क्रोधादि उपाधि है' बह आगसच्तुक भावकर्मो' से 
हुई है ॥उपाधी दर कर देने से जीव शुद्ध गुण वाला प्रतीर 
होता है। अर्थात्‌ जीव के गुणों मे पर निर्मिच से होने वाली 
उपाधि को हटा देने से उसके चौरित्र' आदि शुद्ध गुण प्रतीत 
हॉने लगते हैः ऐसा समझ कर जीव के स्वरुप को पद्दिचान कर 
कोई मिथ्याइृष्टि अथषा विचलिंत बृत्ति जीव भी सम्यकदाष्टि हो 
सकता है बस यही इस नय का फल है। साराश यह दे कि जय 
अमदूभूत व्यवहार नय का विषय समझे लेने स उसका फल 
सम्यक्त्त्व की प्राप्ति होना आचारयों' ने चतलाई है तब वह भी 
परमार्थ-भूत है । सवोंकि सस्यकत्त्व की आ्प्रि हो' जीना ही तो 
परमसार्थ भूत है । इसको अपरमा्थ भूत समझना अज्ञानता <। 
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सब नय अपने अपने विषय से सूताथ हैं. सत्याथे हैं. किसी नय 
का विषय कल्पित नहीं दे जीव में होने वाले शुद्धाशुद्ध परिणम॒न 
कारी बोध कराती है। सदूभूत व्यवद्वार नय और अंसदूभूत 
व्यवहार नय अथवा निश्चय नय से सब प्रसाण के ही अंश है।' 
इसलिये इनका कथन भी प्रमाण भूत है| प्रमाण का लच्चूण-ण 
“उक्तोच्यवहा रनयस्तदसुनयोनिश्चयः प्रथकृपथक्‌ |... 
युगपदइयंचमिलितप्रमाणमितिलक्षणंवच्ये! ७६४ 7 - 
हर पंचाष्यायी . 
व्यवद्ार और निश्चय नय का स्वरूप कहा गया दोने ही तय 
भिन्न भिन्न स्वरूप वाले हैं। जब दोनो नय एक साथ मिल्त,- जाते 
हैं तभी वह अमाण का स्वरूप कहलाता है। उसी प्रमाण -का 
लक्षण बहा जाता है | ' मा 2 7 
“विधिपूर्व:प्रतिपेधप्रतिपेधपुरस्सरोविधिरुत्व नयोः । 
मेत्रीप्रमाणमिति का स्वपराकारावगाहियज्ज्ञानम!”, ६६४५ 
आर्थातू--विधि पूवक प्रतिषेष होता है, प्रतिषेध पूर्चुक विधि 
दोती है । ओर विधि और प्रतिषेध इन दोनों की जो मैत्री है 
बद्दी प्रमाण कहलाता हे । अथवा स्वपर को जानने वाला जो 
ज्ञान है वही प्रमाण कदलाता है । हस कथन से यह स्पष्ट हो 
जाता दे कि व्यवहार ओर निश्चय इन दोनू” नयों की मैन्नी 
( सापेच्ष॒ता ) का ही नाम प्रमाण है व्यवहार नय का विषय विधि 


रूप ई और निश्चय नय का विषय प्रतिषेघ रूप है। विधि निषेध 
न्प प्रमाण का विपय है । रे 


इसका खुलासा आचाय स्वयं कद्दते हं। 
“अयभर्थोथ विकल्पोन्नान॑किसल चणंस्वतस्तस्थ । 
एक्वियल्पोनयसादुभयविद् ल्‍्प: प्रमाणमितिवोध” ६६६ 
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अर्थातृ--भर्थाकार परिणमन करने का नाम ही सर्थ विकल्प, 
है यही ज्ञानका लक्षण है। वह ज्ञान जब एक व्किल्प होता है, एक 
अशको व्पिय करता है तब वह नयाघोन नयात्म॒क ज्ञानकहलातो' 
'है। तथा वही ज्ञान जब उभय विकल्प होता है;अर्थात्‌ पदार्थ के 
दोनों अशों को विषय करता है तब वह प्रमाण रूप ज्ञान कह- 
जाता है। भावार्थ-पदार्थमे सामान्य और विशेष ऐसी दो प्रकार 
की प्रतांति होती है यह वही है ऐसी अनुगंत ग्रतीति को सामान्य 
प्रतीति कहते हैं (तथा विशेष पर्याग्रात्मक प्रतीतिको, विशेष अत।ति 


कहते हैं. । सामान्य विशेष प्रतीति पदार्थ मे तभी हो सकता है 
जब कि घद्द सामान्य विशेषात्मक हो | इसलिये सिद्ध होता हे कि 
पदार्थ सामान्य विशेषात्मऊ है| सारांश पदाथके सामान्य अश 
फो विपय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है उसके विशेषाशकों विषय 
-- करने वाला पर्यायाथिक नय है दोनों अशों को युगपत एकसाथ 
पबिषय करने वांज्ा प्रमाण ज्ञान हे |इस कथन से यह 
भी अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि निश्चय नय ( द्वव्याथिक 
पदार्थ के सामान्य अर श को विषय करता है ओर व्यवहार नय 
( पर्यायाथिक्त ) पदार्थ के विशेष अश को विषय करता है। 
तथा प्रमाण सामान्य विशेषको युगपत्‌ एक साथ विषय करता दे। 
यहं सब एक ही पदार्थ के आक््य से ही किया गया है दूसरे 
“पदार्थ के आश्रय से नहीं ! इसलिये व्यवहार नय चाहे सदूभूत 
व्यवहार नय हों चाहे असदुभूत व्यवद्दार नय द्वो ये दोनों ही नय 
एक हो द्रव्य के आय ही उनके समल विमल गुण पर्यायों का 
विषय कर कथन करता दहै। असदूभूत व्यवहार नय त्तो परनि- 
मित्त से होने वाले पदार्थ में बेभाषिक परिणसन का प्रतिपादन 
करता है जैसा कि ऊपर से कहा जाचुका दे । क्रोधादिक भाव जीव 
के परनिमित से होते हैं वह वास्तविक आत्मा के स्वभाव न 
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बाल वह भाव नहीं है परनिमित्त से आत्मा के वेभाविक शुण का 
प्रिणमन है वह आत्मा में दो भाव परिणमन हु आ है। परसयोग 
से पर के शुणों का उसमे संक्रमणादि नहीं हुआ है 

“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन । 


दुहुँ को करतार जीव और नहिं मानिये ॥ 
कमपिंडकों विलास वण रस गंध फास |. 
करतार दृह' 'को पुदगल परमानिये || 

ताते चरणादिगुण ज्ञाना वरणादि कम। 
नाना पर कार पुदु्गल रूप जानिये | 

समल पिसल परिणाम जे जे चेतन के । 

ते ते संव अलख पुरुषयों बखानिये!” || 


. , कर्ता कर्म क्रिया द्वारा समय सार, नाठक--+ 

इस कथन से अशुद्ध भावों का करती च्वय॑ शात्मा ही हे 
ऐसा अलख पुरुप जो भगवान सर्वज्ञ देव ने. कहा है यह .पर- 
निरमित्त से होने वाले आगन्तुक भाव आत्मा के वेभाविक 
शक्ति का परिणमन है जो ऊपर बताया जा चुका है उसे आत्मा 
का कहना यह असट्भूत व्यवहार का विषय है । इस नय का 
जान होने से जीव पर निमित्तों से अलग रह कर अपनी आत्मा 
को शुद्ध चनाने की प्रचृत्ति करने मे लग जाता है। यद्यपि ,स्व 
द्रव्य स्वतन्त्र ह। तो भो जीव ओर पुद्गल में एक वेभाविकी 
शक्ति ही ऐसी है उसका परिणमन पर निमित्त से विभाव-रूप 
होता हे पर उसका स्वभाविक गुण है इसको कोई मिटा नहीं 
सकता है। सदूभूत व्यवहार नय का विषय अभेद वस्तु में भेट 
करना अथांत हागागगा मे भदकरना जेंस सदभूत तो गुणी के 


रे 
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गणों का नाम है ओर व्यवहार उसकी ग्रद्ृति का नाम' है जेर्बात्‌ 
किसो द्रव्य के गुण उसो द्रव्य में विवक्तित करत का नाम सदू- 
भूत व्यवद्वार नय है यह नय उसो वस्तु ले शुर्शी का विवेचन 
करता है इसलिये यथा« हे | इस नय में यध्षथ पत्ता कदर 
“तना ही है कि यह एक अखरड वस्तु में से शुण मु्णी का भेद 
करता है। तथा वस्तु के सामान्य गुणों को गण रखे कर उसके 
व्शिष गुणा का ही विवेचन दै। सामारग्थ, शास्त्रतों सूत 
बशेषो वल्वान भवेत” इस कथन रे यह .नर्य वलवान है | 
सी लगे इसके विपय में आचाय॑ कहते हैँ। कि-- 
अस्यावगमे फलमिति तढितर वस्सु निषेषदुद्धिः स्थात्‌ । 
इतरण् भिन्‍नी नय इद्ि श्रेदामिव्यन्जकी न नय; ४२७ 
पंचाध्यायी 


इस नये समभनेषर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ मे निषेध बुद्धि 
दइजाती है । अर्थात्त एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ जुदाद्दी दीखने 
लगता है इसलिये यह व्यवहार नथ एक पदार्थकी दूसरे पदार्थ 
से भिन्‍न श्रतीति करानेघाला है एकट्टा पदार्थमे मिन्‍्नताका सूचक 
भी नहीं है झतः सदूभूत व्यवहार नय वस्तु के विशेष गुर्णोका 
विवेचन करता है- इसलिये वस्तु अपने [विशेष गुर्णोद्गारा इससे 
सस्‍तु से भिन्‍न ही प्रतीत होने लगता दे । जैसे जीवका ज्ञान गुण 
[स नय द्वारा विवज्षित होने पर वह जीवको इतर पुदुगलाबिद्वब्ची 
पे भिन्‍न सिद्ध कर देता[है। किन्तु ऐसा भी नहीं समझता 

वृह्ठ जीव को उसके गुणों से जुदा करदेता दे । बस यही इस न 
। फल है | इस[नयके छोरा ही यह जाना जा सकता है कि 
श्रात्मा अनन्तागुणात्मकौ दै।ओऔर [दूसरे द्र ब्योसे लक सव्था मिलन 
है जीव अ्नादिकाल से कर्मों के साथ एकक्तेत्रावगादी दो रहा है 


न्‍्झ२ जैन तत्त्व मीमांसा की 
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। इसलिये,उसका कर्मा के साथ-एकत्वदुद्धि हा रही है । 

“जैसे राजरांज नाज घास. गरासकरि भन्तणस्वभाव नहीं 
शिंस्त रस. लिया हहै।“जैसे मतवारो नहीं जानत शिंखरण।स्वाद 
मशेऊमेश्मगन कहे गऊद्धपियो है। जैस सिथ्यामतिजाव ज्ञानरूपी 
है सदीब परण्यो पाप पुन्य-सोसहज_ सुन्नहियों है) चेतन अचेतन 

“हुहंको .मिक्षपिस्ड लखिं एकमेक साने न “विवेक कछु कियो है!' । 
* सर्मयसार नाटक कृतोकर्म कियाद्वार । 

'यह जो.कर्माके साथ एकल्व॑चुद्धि है बड़ सदूभूतव्यवह्वारनय के 
द्वारा दूर हो जाती दै यही तो परमार्थ. हैं इसींके लिये ही तो हम 
पुरुषाथे करते हैँ। अत: व्यवद्दार का ज्ञोप करने से'न तो वस्तु 
स्वरूपकी प्राप्ति ही होगी और/न परमाथ्मैकी ही सिद्धि होगी | 

इसलिये केवल निश्च॑य नयहीं परमार्थभूत हैं और व्यवह्यरनय 
अप र्मा्भूत है ऐसा समझता श्रम है । व्यवह्यर निरपेक्ष केवल 
निंश्वय / भय भी-अपरमार्थभूत ही है | क्योंकि उससे वस्तु स्वरूप 
का वोधं नहीं दोता इसलिये उ्येचहार नय की 'शरण लेनी पढ़ती 
है| आंचाय इस विषयसे शंका उठा कर समाधान करते हूँ कि 
जो केंचल॑ निश्चयनयसे ही विवादका परिहार “ओर बस्तुका विचार 
होंसकता है ऐसा जोमानते हैं सोगलेतंनहे शक्ला-- 


॑ननु च समीहिनसिद्धि:' क्रिलचेकस्मान्नयात्कथं न स्यात्‌ 


विप्नतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारईच निश्चयादिति चेत्‌ ६४० 
न : - |], .,  पंँचाध्ययी || 
ख्रथी--अपने अभीष्टको सिंद्धि-एक ही निश्चय नयसे क्यों 
नहीं दोजाती है | विचादका-परिहार ,और वस्तुका विचार भाड 
निश्चयनय से हो जायगा इसलिये फेवल निश्चयनय का ही भा 
नेना ठीक है । आचाय कहते है यह ठीक नहीं है । 
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“नं यतोस्ति भेदोइनिवंचंनीयो नयः स परसाथ; | 
तस्मात्तीथस्थितये श्रेयान कश्चित्‌ स वा चंद कोपि” ६४१ 


अर्थात्‌ ऊपर कीगई शंका ठीक नही है । व्योकि दोनों नयों 
से भेद है निश्चय अनिर्वेचनाय हैं | उसके द्वारा पदार्जका विवे 
बन नहों किया ज्ञा सकता | इसलिये घम या दर्शन की स्थितिके 
लिये अर्थात्‌ वस्तु स्वभाव फो जानने के लिये कोई धोलने वाला 
भी नय होना चांहिये । अत. वह व्यवहार नय दै और हितकारी 
है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार निरपेत्त 
केच्रल निश्चय नय वस्तुस्वरूपका द्योतक नहीं है ओर न हितकारी 
ही हैँ अर्थात्‌ अपरसा्थमभूत ही दे । 

व्यवद्दार नय परसाथ भूत क्यो है इसका खुलासा-- 
“अस्तप्रितसव संकरदोप॑, चतसव शुन्यदोप॑ वा | 
अणुरिव वस्तुसमस्त ज्ञनं भवतीत्यनन्यशरणमिद्स ४२७ 

अथ---सदूभूत व्यहारनय से वस्तुका यथार्थ परिज्ञान होने 
पर वह सब प्रकार के शकर दोषोा से रहित सबसे जुदी सब 
अकार के शून्यता-अभाव आदि दोषों से रहित समर तहा वस्तु 
परमाणु के समान अखड प्रतीत होन लगती है । ऐसी अवस्था से 
हि चह उसका शरण वहां डोखती हे | भावा्थो--हस नय हारा जब 
वस्तु उसके विशेष गुणों स भिन्न सिद्ध हो जाती है फिर उसन 
शक्कुर दोष नहीं आ सकता हैँ । तथा शुगाका परिक्षान होने पर 
उससे शुन्यता अभाव आइि दोष भी नहीं आ सकेंते है क्योकि 
उसके गुणों की सत्ता ओर उसके नत्यताका परिज्ञान चक्त दोनों 
दोषोंका चिशेघी है । 
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तथा जब चस्तु के सामास्य भी गुण उसमे ही दीखते है 
उसके बाहर नहीं दीखते तब वस्तु परमार के समान उसके गुणा 
से वह अखंड ही प्रतीत होती है | इतने बोध होने पर ही चसम्तु 
अनन्‍्य शरण प्रतीन होती है । ! हि 
इस कथन से सद्भूत व्यबद्दार नय परमार्थभूत भी है ऐसा 
सिद्ध हो जाता है | क्‍योंकि वस्तु स्वरूप सममना तथा वेरंतु 
दूसरी वस्तु से भिन्न है ओर अपने गुणों से श्रभिन्‍न दे लित्य हैं 
शंकर आदि दोषों से रहित हैं ऐसा समझना ही तो परमार्था है । 
इसको सर्वथा अपरमार्श भूत मानकर इसके बिना परमाथ्य की 
सिद्धि चाहना वाल्रेत के पेलने से तेल की प्राप्ति के समान 
असभष ही है । हि 
आप जो यह कइते हैँ कि आचाये देवसेन का कथन है कि--+ 
“इस द्वारा उन्होंने जबकि एक अखरड द्रव्यमे गुणगुणी आदि के 
आश्रय से होने वाले सद्भूत व्यहार को €. अपरमार्थमूत बत- 
लाया है ऐसी अवस्था में दो द्रव्यो के आश्रय से कर्ता कर्म आदि 
रूप जो उपचरित और अनुपचरित असदूभूत व्यवहार होता है 
उसे परमार्थभूत केसे माना जासकता है अर्थात्‌ नहीं माना जा 
सकता । 
( जैन- तत्त्व मीमासा ) 
पडितजी । देवसेन आचार्य ही क्‍यों सब ही आंचार्यो ने 
सदूभूत व्यवह्मर नय को अपरमार्थ भूत माना इस बात को - कोई . 
भी विद्वान नय चक्रको जानते बाला अस्वीकार नहीं कर सकता 
किन्तु साथ में इसको (सदूभूत व्यवद्दार न4 को) परमार्थमूत 
भी साला है इस बात्त को सी तो लिखिये। अपनी पर्तपुप्टि 
के लिये जता तो लिरूपण मत कीजिये । परमा्णैभमत भी मानता 
दे इन दोनों अप ही आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों मे विवेचस 
किया है कि इस अपेक्षा सदूभूत व्यवहारमय अपरमार्थभूत हट 


समीत्ता श्र 


ओर इस अपेक्षा सदूभूत व्यवहारनय परमाश्मूत हे जिसका 
खुलासा हम ऊपर कर चुके है। व्यवद्दारनय "प्रपरमार्थमूत क्यों 
दे इसका खुलासा देवसेन आचार्य भो कर चुके हैं जिखको 
आपने भी उद्ध त वि या हे । जै० त० सी + प्र5५ ७ र 
“उपनयोपजनितो व्यवद्वारः प्रमाणनयनिश्षेपात्म 
भेदोपचाराभ्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहारः । फेश्रुपन- 
प्रस्तस्य जनक इति चेत्‌ ! सदभूतो भेदोत्पादकत्वात्‌, अस- 
उूभ्रूतस्तु उपचारोत्पादकत्वात्‌ । उपचरितासदुभूतस्तु 
उपचारादपि उपचारोत्पादकत्वात्‌ | योइसो भेदोपचार- 
लक्षणोर्थ: सोडपरमार्थ: ।” | | 
इसका अर्थ आपने इस प्रकार किया है, प्रमाण नयः और 
निज्षेपात्मक जितने भी व्यवद्यार हैं. वह सब उपनयसे उपजनित हैँ 
भेद द्वारा और उपचार द्वारा वस्तु व्यवहार 'पदवीको प्राप्त द्वोती 
है इसलिये इसकी व्यवहार सल्ना दे | दमकल 
इसका स्पष्टी करण करते हुये आपने व्यद्दारनय को उपेनय 
से उपजनित बताकर अपरंसार्थभूत सिद्ध किया दे भेदुका उत्पादक 
सद्भूत व्यवहारनय है। उपचारका उत्पादक असदूभूत व्यघदा र 
नय है और उपचार से भी उपचार का उत्पादक डउपचरित 
असदूभूत व्यवहार है [और जो यह भेद लक्षण बाला तथा 
उपचार लक्षण वाला अर्श़ है। बह्भी अपरसार्थामूत है अतः 
व्यवहार अपरसा्थे का प्रतिपादक द्वोने से अपरमार्थमूपते दे -,: 
'इस-कथन से पं०- फूलचेन्दर्जी 'ले प्रमाण नय निक्षेपों को अस- 
त्याध्े अपरसार्थभूत सिद्ध] करके उम्रबह्वर का लोप करना ईड' 
समझा है| क्‍योंकि देवसेन आचार्य असाण- चय और नि्ेपों से 
बस्तु में सेदोपचार द्वारो व्यवद्ार की प्रंत्ति द्वोती है | भर्माण 


। 
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, नये निन्ञेपात्मा भेदोषचाराभ्याम वस्तु ज्यवहरतीति व्यक्षह्वार 
ऐसा कहा, है। इस लिये मेदोपचार लच्णवात्ा अर्थभी अपरमोर्श- 


भूत्त है ओर उसका कथन ' करने वाला प्रमाण, नय, निन्ञेंप भी 
अपरमा मृत हैं। “भेदोपचारलक्षुणो3र्थ: सोउपरमार्थः श्रत्तोस्‍्व 
बयघहारों 3परमार्श्रप्रतिपादकत्वादपरमार्थ: इस ,पर आपने शंका 
उठाकर समाधान क्रिया है वह भी, प्रसाणादिकको अपरसार्थरूप 
सिद्ध करने के पक्त सें किया है । 
शंका-थयंदि भिन्‍ने कर्त , कम आदि रूप ब्यवहार उपचरितही 

है तो शास्त्रोंभें उसका निर्देश कंयों कियागया है ? समाधान-- 
एकतो निमित्तका ज्ञान कराना इसका झुख्य प्रयोजन है ,इसलिये 
यह कथन कियागया है (प्रष्ठ 5) अब यहा पर यह देखना है कि देव 
सेन आदि अचार्यो'ने प्रमाणादिकको प्रपरमार्थमू्त किस हृष्टिसे 
कहा है । तथा शास्त्रोमे इनका कथन केवल निमित्तका ज्ञान-कराने 
के लिये ही किया गया है या वस्तु स्वरूपका पारिज्ञान कराने के 
लियें किया गया हैं। अंथवा वस्तु स्वरूप का ज्ञान इन नय 
प्रमाणादिक के विना भी हो सकता है क्या अथवा जिंस वस्तुका 
ह्वात्त करना है वह वस्तु (अभ्ने) केसा है। वह केवल एक रुपही है 
या बह अनेके रूपभी है अर्थका ( द्वव्यका ) आचार्यो' ने ऐसा. 
दत्त्तैपा किया कि-- 


“गुणपययवद्‌ द्रव्यम' 

' अशथैत्त'शुण और 'पर्याय इन करि सहित द्रव्य है। यहां शुण 
पर्याय जाके होय सो 'द्रेब्य है । द्रब्यका करेन्चयी सो मुंण हैं? उुय॑- 
विरेकी पर्याय है-। इन गुण पर्यायनिकरि सुँक्त ही य सो द्रव्य है! 
“शुशइंदिद॑न्वंविहाणं दव्वंवियारोहि पंज्जेवी भरिंदो ! 


अंजुंदर्पासिई;ं न्‍्ड डे जप 


तेहिं अंश दच्व॑ अज्ुदपसिद्ध हने खिच्चं। . / . 


खज्माचता ३ कै 


अर्थान्‌ गुण ऐसा तो द्रत्यक्त दिधान है | गुणनिदा संमुदाय 
तह द्रव्य हू , तथा द्रव्य के विकार कहिये क्रसपरिणा ते पर्याय 
हू । अतः गुर पर्याय सहित दे सा द्व्य है। वह अयुत/असिद्ध 
हे सर्चोगिरुप नहीं हैं। तादात्मक स्पर॒प दे नित्य है अपने विशेष 
लखूणकर लक्तित है | 

जब द्रव्यका लक्षण गुण और पर्यायदान है तव उसझा दोध 
( हान ) बिता नय प्रसाण नित्तेपों के नहीं झा सकता ( वर्योझि ) 
निशचयलय तो अवाच्य है उसके हारा वस्तु स्वतूपका विवेचन नहीं 
किया जा सकता । बिना निवेचनतरे वस्तु लटप सममसे सी तहीं 
आ सकता | इसलिये घर्म अथवा दर्शनको स्थिति के लिये अर्थात्‌ 
पस्तु के स्वभावकों जनानेव्राला कोड योढनेवाला भी होनाचाहिये 
चढ़ बोलनेवालो अयवहार है इस पातक़ोी दम ऊपर पदक चुके हहैं.। 
डिना प्रमाणादिक के निश्दयनय का भी कपा-विषय है इसका भी 
वोघ नहीं हो सकता इसलिये ब्यवद्ारतय द्वाराह्दी चस्तु स्वल्पक्षा 
बोध हो जाता दे कि वस्तु दानन्तधर्सात्सक,द | ऐसा बोघ दोनेपर 
ही उन ऋनन्तगुजों से युक्त एक अखंडपिण्ड वस्द है ऐसा निश्चय 
हो जाता है इसलिये भिन्न भिन्न रुप से वस्तु स्वरूप संम 
भी आवश्यकता है ,क़्योकि भिन्न सिन्न स्वरुप समके विना यह 
उस्तु ऐसी है ग्रह-वस्तु ऐसी दे ऐसा ज्ञान नहीं होती और ए ऐसा 
शान इुये विना परसार्थ की सिर्धि भी नहीं हो सकती | त् 

इसलिये प्रमाथादिकसे 'जीवादि वस्तु स्वरूप समभूने से हि 
अद्धान रृढ होता है । ज़ीवादि, वस्तु स्वरूप समम; कर 
पर विश्वास करनाही सम्यकत्व है श्र बह्दी _ परमार्ण स्वस्त 
है.। अतःवस्तु स्वरुप समभरजेके लिये,ही आचार्यो ने प्रमाणादिक 
का कथन किग्रा है। 


न जन तत्त्व मीमासा की 


ही अल 


प्रमाणन रधिगसः, टीका-नामादि निन्लेषतिभधिनो- 
रलकज्षितानां जीवादीनां तत्व॑ प्रमाण म्यां नय श्वाधि- 
ग़म्यते ,। . अभ्रमाशनया वच्यमाणलक्षणविकल्पा; 
तत्र प्रमाण हिविध-स्वार्थ परार्थ च | तत्र स्थार्थप्रमायं 
अतवज्यम्‌ ।-श्रतं पुनः स्वाथ भवति पराथ च॒ | ज्ञानात्म- 
# स्वाथ बचनात्मक पराथम्‌ | तहिकल्पा नया; | अन्राह 
नय॒शवत्दस्य अल्पाच्तरत्वात्पूबनिपातः प्राप्नोति ! नेप 
दोपः ,अम्यहितत्वात्ममाणस्य तत्पूव निपातः, अस्यहिंदत्वें, 
च सवतोवल्लीयः | कुतो वभ्यहिंतत्वम ,? नयप्ररूपणप्रभवयोनि- 
त्वात्‌प एवं द्युक्त “अ्रगृद्म असाणतः परिणतिविशेषादर्था- 
वधारणं नयः इंति” सकलविषयंत्याच प्रमाणस्य, तथा चो 
क्त' सकलादेंश: प्रमाणाधीनों विकलोदेशों नवाधीन इति” 
नग्ोहिविधः द्रव्याधिकः पर्यावार्श्रिकश्व ! पर्यायार्थिक- 
नंयेन' पर्यायतत्त्यमधिमन्तव्यम््‌- ; इतरेपां नामस्थापना- 
दव्याणां दृव्याथिकनयेन;: सामान्‍्यात्मकत्वात्‌ । द्रव्याथः 
प्रयोजनमस्येस्यस्यी' द्रच्याथिक! पे्यायोडर्थ: प्रयोजने- 
यसी पर्यायार्थिकः तत्सव संमरदिर्त ग्रमाणेना- 


घिगृन्तव्यम!' । 2 

हिन्दी टीका--प्रमाण नय इनि 'करि जीवादिक पदार्थनिका 
अधिगम ( ज्ञान ) होदे । नाम आदि निक्षेप विधि करि अंगीकार 
करे जे जीवादिक तिनि का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष 
प्रमाण करि तथा द्॒व्यार्थिक प्यौयार्थिक नय कि होय॑ हैं | ते 
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+माण नयनिया लक्षण नया भेद ता आगे करसी तहा प्रमाण 
देय प्रकार हैं | एक स्वाल तो ज्ञान स्वरूप कहिय । बहुरि परार्थ 
पेचन रुप कट्टिय तामे चार ज्ञान तो सवार रूप है। बहूरि श्रुत 
ममाण आानरूपी हैँ भी बचत रूप। भी है । ताते स्वार्थ परार्थ दो 
अकार्‌ हूँ बहुरि भ्रुत ज्ञान के भेद विकल्प है त नय हैं । इृहा कोई 
छह नय शब्द के अन्तर थोड़े हैं तातें द्वद्समांस में पूष 
निपात्त चाहिये ताका उत्तर-प्रमाण श्रधान है | पूज्य है सब न्य है 
ते प्रमाण के अंश है जातें ऐसा क्या है वस्तु को प्रमाण ते ग्रहण 
करि चहुरि सत्व, असत्व नित्य, अनित्य इत्यादि परिणाम 
फ विश्लेषतते अर्थ का अवधारण बरना सो नय है । बहुरि प्रमाण 
सकल घम्र अर धर्मी कू' विषय करे है सो ही कहा है। सकला- 
देश तो अरमाणाघीन हैँ । बहुरि विकलादेश नयावीन हैं 'तांते 
श्रमाण ही का पूर्व निपात युक्त है ' वहुरि नय के दो भेद कहे तहा 
थिंक नय कार तो भाव तत्व ग्रहण करना। वहुरि नाम 
स्थापना द्रव्य ये तीन द्रव्यार्थिक तय करि प्रहण करेनां जाते 
दब्यार्थिक हैं मो सामान्य कू' अहण करे है । द्रव्य है विषय अंयो- 
जन जाका तताकू द्रत्यार्थिक कहिये | पर्याय है विषय प्रयोजन 
जाका सो पर्यायार्थिक कहिये ये सर्व भेले प्रमाण करि जाने | है 
प्रश्न--जो जोवादिक का अविगम (ज्ञान ) तो प्रमाण 
' नयनिते करिये बहरि प्रमाण नयनिका अधिगम काइते करिये 
जो प्रमाण नयनिते करिये तो अनवस्था दुषण दहोयगा । बहुरि 
आपही करिये तो सबहीं पदार्थनिका आपह्ी ते होगा, असाण नय 
निष्फल होंहिगे । ताका समाधान--जों प्रमाण नयनिका अधिगृस 
अज्यास अपेक्षा त्तो श्राप ही ते कह्मा है | बिता, अस्याद्र अपेत्ता 
परते कह्य है ताते दोष नहीं । फेर प्रश्न--जों आमश तो अशो 
को ग्रहण करे है अरू नय अशाकू अदृण- करे हैं शो अशलिते 


४० जैन तत्त्व भीर्मासा की 
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जुदा पदार्थ तो अंशी भोसता नहीं शअशरनिके समुद।य विपे अंशी 
की कल्पना ही यह कल्पना है सो असत्याथों है। ताका उत्तर-- 
प्रथम तो प्रत्यक्ष बुद्धि विषे अंशी स्थूल्न स्थिर एक साज्षात्त्‌ प्रति- 
भासे है ताको कल्पित कैसे कहिये बहुरि जो कल्पित होय तो एक 
कंस्पंनोते द्विंतीय कल्पना होते ताका सद्भाव इन्द्रिय' गोचर केसे 
रहै ? बहुरि कल्पित के अर्थ्क्रिया शक्ति कह्दाते होय ?, बहेंरि 
करल्पित प्रत्यक्ष ज्ञानमे स्पष्ट कसे भासे ? ताते अंशनिका समुदाय 
रूप अंशी संत्यांणी है | कल्पित नाहीं। अंश अंशी विपे कंथंचित्त 
भेद है कर्थांचित्‌ू अमेद है ।जे सर्वथा भेद दी तथा अभेद ही 
माने हैं तिनिकी मानिवेमें. दूषण आधे हैं स्याद्यादीनिके दूंघण 
नांही । इहा उदाईरण--जैसे एक सनुष्य जीव नाम चस्तु है ताके 
देहविपे मस्तर्क ललाट-कान-नाक-नेंत्र-मुख-होठ-गला-क़ाघा भुजा 
हस्त-अंगुली-छाती-उद्र-नाभी नितंब--लिग, जांघ-गोडे पीढी 
टंकुस्या-पग-पगथली अगुली आदि अद्ज है उपाग है। तिनिकू 
आवयव भी कहिये ) अंश भी कहिये । धर्मकहिये | बहुरि गोरा 
सावला आदि वर्ण है तिनिकू' गुण कहिये । वाल कुमार जुवान 
बूढ़ा आदि अवस्थाक्ू' पर्याय कहिये ! सो सर्बका समुदाय कश- 
चित्त भेदामेद रूप चस्तु है। ताकू' अपयवी कहिये, अग। कहिये 
अंशी कंहिये घर्मी कहियें। ऐसे अंशीकोी कल्पित कैसे कहिये 
कल्पित होयतो प्रत्यक्ष वुद्धिमे स्पष्ट कैसे भासे ? वहारि अनेक 
कार्य करने की शक्ति रूप जो अर्थ क्रियाक्नी शक्ति केसे होगी. 
सवंथों भेदरूप अंशनिहो मसे पुरुष के करने योग्य काय की शक्ति 
नाही ) वहुरिं इस मनुष्य नाम की अंशीकी कल्पना छाटि श्रन्य 
बस्तुंकी कल्पना होते वह मलुष्य चस्तु उत्तर कालसें जुसा का तेसा 
कांहेंकू' रहता ? तात अंशी सत्या्थ है ) सोही प्रमाण गोचर भेदा- 
भेद्रूप भासे हैं | चहुरि नय हैं ते अशनिकू' अहण करे है। तद्दा- 
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मनुष्य गोणरूप होय है । जब केवल एक अभेदमात्र अशकू' औशो 
नामा प्रहण करे तब तो द्वव्याथिक नय है| तहा अभेद्पत्ष मुख्य 
है, भढ पक्त गौण है | वहरि जब भेवरूप अशनिक्र जुडे जुदे 
” अहण करे। तहा पर्यायाथिक नय है यहा अभेदरूप गोण-है | मेद: 
पत्त मुख्य है | तहा भी किसी एक अशकू मुख्य करे तब दूसरा 
अश गोण रहे | ऐसे सब हो जीवादिक पदाथ प्रमाण नय करि 
सत्णर्थ प्रतिभासे है। जो सर्वधा एकान्तकी पक्त सो कल्पना 
सिथ्या है | जाते कल्पनामान्न ही है। सिथ्याल कर्मके उदयतें 

यह निपजा हैं । बस्घु स्वरूप तो कल्पित है नाहीं | 
इस उपरोक्त कथस से प्रमाण, तय और नित्तेषों के हारा 
चस्तु में व्यवहार ग्रवृत्षि किस प्रकार होती है उसका स्पष्टीकरण 
भनुष्य के दष्ान्त से हो जाता है। पदार्थ गुण और पर्याय 
संयक्त होने से ठसका कथन भी भेदासेद रूप वस्तु से किया जा 
सकता है। अतः भेदाभेद रूप चरठु का प्रहण करने वाला अमाग 
| तथा नय है वह वस्तु के अश का ग्रहण करने वाला है बहा 
पर मनुष्य रूप बस्छु गौण है । निश्चय नय केवल अभेद मात्र 
अशी नामा मनुष्य अश का अहण करने बला है । यहा पर 
भेद पक्त मुख्य है और सेद पत्त गौण है । ज्यवद्वार नय वस्तु के 
रूप अशों को अलग अलग ग्रहण करता है, वहा पर भेद्‌ 
दृष्टि मुख्य है श्रभेद पत्त गोण हैँ “इस तरह सब ही जीवादि 
पदार्थ प्रमाण, नय निक्षेपों से सत्याथ ही प्रतिमासे ह साराश 
यह है कि अब पदार्थ-का प्रतिपादन मुख्य और गौण से किया 

जाता है तब ही पदार्थ का स्वरूप बनता हे। 

“अ्पितानर्वितसिद्ध ”। तत्त्वार्थ सूत्र 


टीका---अनेकान्तात्मंकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशा- 
धसय करुणसचिद्धमंस्य विवत्तया प्रापित प्रधानमर्पितमुप- 
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नीतमिति यात्रत्‌ । तद्विपरीतम्रनदितम्‌, प्रयो जनाभावात्‌ । 
सतोडप्गविवक्ामदती त्पपसज़नीयूतसनरदित मिस्थुच्यते. | 
तथा द्वव्यमएि सामान्यायंणया नित्य विशेषापंणया5- 
नित्यमिति नास्ति विरोध] तो च सामान्यविशेषा कथ 
ज्चित्‌ भेदामेदाभ्यां ज्यवहारहेतू भचतः । 


हिन्दी ठोफका--अर्पित कहिये जो मुख्य करिये सो तथा 
अनर्पित कहिये जो गीोण करिये सो ! इन दोऊ नय करि अनेक 
धर्म रूप वस्तु का कहना सिद्ध होय' है तहा अनेक धमं रूप 
जो घस्तु नाकू' प्रयोजन वशते जिस कोई एक घर्म की विवक्ता 
करि पाये हे प्रधानपणा जाते सो अर्पित कहिये। ताकू' उपत्तीत 
अध्युपाात ऐसा भी कहिये।| मावाथ--जिस घर्म कू चक्ता प्रयो- 
जनके वशते प्रधान करि कद्दे सो अर्पित है ! याक्रे विपरीत जाकी 
घिव्षा न करे सो अनर्पित है। जातें जाका प्रयोजन नाही । 
बहरि शेसा नाहीं जो वस्तु में धर्म नाही ताकों मौण करि विवज्ञात्ते 
कहे हैं ' जाने विवच्ध तथा अविवज्ञा दोऊ'ही सत्‌ की होय है । 
ताते सत्त रूप हो ताकू प्रयोजनके बशते अविवक्षा ऋरिये सो 


गोण है| नाते दोऊ में चस्तुकी सिद्धि है। यासमे विरोध 'नाही। « 


 उदाहरण--जेसे पुरुषके णिला, पुत्र, श्राता भाणंजा इत्यादि 


। 


४ 


संबन्ध-ह ते जनऊंपर्णा आदिकी अपेत्षाते विरोधरूप नाहीं 4 ताने “ 


अपरेतका भेदसे पुत्रकी अपेत्ता तो पिता ऋहिये ! चहुरि तिसदढ़ी 


पुरुष्झा वित्ताकों छपेक्षा पुत्र कहिये। भाईक्री कपेत्ता भाई कहिये 


सामाकी अषेत्ष' भाणजा कहिये इत्यादि । तेसेही वस्तुकी सांसा- 
भय अपगात नित्य रहिये विशेष अपंणाते अनित्य कहिये । यासें 
विरोध नाहीं-बहुरि सामान्य विशेष हैं ते कथज्वित्‌ू भेद असेद- 
करि व्चधट्टांरके कारण होय हैं। इहां सतअसत्त्‌ एकानेक नित्या- 
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नित्य भेदाभेद इत्यादि अनेक धर्मात्मक बस्तुके कहनेमें अन्यर्मोत्त 
विशेघ आदि दपणा बताबे है. ताकू कहिये जो ये देभरण जें 
सर्वथा एकान्तपत्त गहे कौर अनेक धर्म वस्तुके है तिमके भांवे हे 
बहनि अनेक धर्म विरुद्धरूप एक वस्तुमें सभवै है तिनकू द्रव्या' 
थक पर्योयाथिक नयकी अपंणाका विधान करि प्रयोजनके वशतें 
मुरय गोणकरि कहिये तामे दृषण नाहीं । स्याह्राद दडा बलवान 
+। जो ऐसे भी विरोध रुपको अविरोधरूप करि कहै है। सर्वथा 
एकन्तकी यह साप्नश्य॑ नाहीं जो बस्तृकू' सांधे। जैसा कहेंगा 
“से ही दूषण आतन्रेगा । ताते स्याह्ादका शरण ले बस्तुका यथार्थ 
जानकरि अद्वान करि हेयोपादेय जानि हेयते छूट एपादेयरूप 
दीय बीतराग होन। योग्य है यही श्री गुरुका उपदेश द” 

इस क्थनस भेदाभेद वस्तुका सिद्धि स्याह्माद नय द्वारा ही - 
दोसकती है। अन्यथा वस्तुमे विरोधी धर्मोकी सिद्धि नहीं 
हो सकती एकान्तवादस वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती 
उसमे अनेक दूपण आते है। आप जो व्यवहार नय को 
टेब्सेत आचाये के बचनो से सर्वथा अपरसार्थभूत सिद्ध 
करते हैं मो सर्वथा सिथ्या है | क्योकि देवसेन आचाय फथचित्त्‌ 
अपर्माथ्भूत कहते है सबेथा नहीं । यही तो आपमें ओर उन 
( आ० देवसेन्न के कथन में ) मे अंतर है । अथांत्‌ पदार्थ 
सामान्य इटिसे श्रभेटरूप है उससे भेद करना अपरसाथेभूत है। 
किन्तु पदार्थकों सर्वथा अभेद्रूप मानना यह भी तो अपरमार्थभूत् 
है । क्योकि वस्तु भेदाभेदरूप है| वह प्रमाण गोचर है श्रमाण है 
वह सम्यर्जक्ञान रूप है। “सम्यण्ज्ञानं प्रसाणं? उसको अमग्रमाण 
अपरमार्थरूप कैसे कह्दाजाय | नय है सो श्रमाणका अंग है और 
प्रमाण है वह नयका अंगी है। अत्त: प्रसाणका विषय जो पदार्थ 
को भेदाभेदरूप से श्रहण करना है । वह यदि सत्यार्थ दै परसार्थ 
भूत है तो प्रमाण से उत्पन्न हुई नयका भेदअमेद्रुप कहना कर्थ- 
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चित्‌ अरुत्याथ केसा ? वह भी एक्डेश सत्यार्थ है उन नर्यों क 
कहना यदि निरपेन्ष है तो बह प्रसाण-१। अड्ग भी नहीं है और 
उत्तका कहना भी अभूताथ है-मिथ्या हे ! क्‍योंकि उससे वस्तुक्री 
सिद्धि नहीं होती,। वस्तु न तो भेद्रूप ही है ओर न अमेदरूप ह' 
है ' वस्तु भेदाभेद रूप है, सामान, विशेषात्मक है । अत; उसका 
थन मुख्य और गौरुसे विया जाय तो चस्तुस्वरूपकी सिद्धि 
होती है अन्यथा नहीं, मुख्य गोणसे वस्तु. सिद्धि तबहीं हा 
सकती है जब दोनो नय सापेक्ष हो, निरपेक्षु नयों में मुख्य 
गौण की व्यवस्था ही -तहीं बनती इसलिये निरपेक्ष नर्यों 
से कहा हुआ पदार्थ अपरमाथमूत ही है और उसका प्रति- 
पादन करनेवाल्या लय भी अपरमा्थभूत है) परन्तु मुख्यगोण 
गी अपेन्ता वस्तु का सेदामेद रूप कथन अपरसाथंमूत नहीं है 
क्योकि वस्तु मे यह शुण हे इस गुणवाल्ी वस्तु है यह ज्ञान सेदा- 
मेंद कथनके बिना नहीं होता । जिस प्रकार मनुष्यके हस्तपादादि 
अवयब अग उपांग हू, सार रयामांदि रूप है वाल युवा।द अवस्था 
उसकी पर्थाय है इस प्रकार भदको जाने विना मंनुष्य ऐसा होता 
है ऐसा ज्ञान, बिना भेदके केसे हा सकता हे ? नहीं हो सकता हैं 
उसीग्रकार बच्तु गुण ओर पर्याययुक्त है अतः बस्तुक्रे - गुणोंका 
और उनकी पर्यायोंका भेदरूप ज्ञान हुये बिना यद्द्‌ वस्तु इन गुणों 
वाली तथा, पर्यायबाली हे ऐसा ज्ञान केसे होगा ? कद्ापि नहीं 
होगा | इसलिय व्यवहार नय द्वारा वस्तुमे अभ्ेदकों गीौण कर 
किया गया सेद वस्तुस्वरूपका ही गतिपादक है इसलिये व्यवहार 
नय भी परमाशभूतत हू । किन्तु उस वस्तुका कथन सासात्य वर्सभ॑ 
का लक्ष्य छोडकर निरपेनज्नभेदरूप करे ता वह पदा»भी मिथ्या है 
ओर उसका केबन्‌ करनवाला नय भी मिथ्या है तथा पदार्थक 
भंदरूप समभनेंवाला भी मिथ्याहंष्रि है उसो प्रकार भेद निरपेक्त 
प्ठत सासास्यधर्मका अ्रतिपादन करनेवाला निश्वयनय भी सिथ्या 
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है तथा विशेषरद्दित वह पदार्थ भी सिथ्या है एवं उसका श्रद्धात 
क्रनेबाला जीवभी- मिथ्याद्ृष्टि है। इसलिये प्रमाण नय करि जो 
वस्तुका जानपना होता है बह दो प्रकारसे होता है ज्ञान द्वारा तथा 
शब्द द्वारा | ज्ञाल तो पंच प्रकार का मतिश्रुतादि । तथा शब्दात्मक 
विधि निपेघरूप है । कोई शब्द ते प्रश्नके करने पर विधिरूप है 
जैस सर्ववस्तु अपने द्वत्य क्षेत्र. काल भौर भाव फरि अस्तित्वकूप 
है तथा कोई शब्द निषेघरूप हे । जैसे समस्त वस्तु परचतुष्दयकर 
नास्तित्वरूप ही है तथा कोई शब्द विधिनिषेघरूप है जेसे समस्त 
वस्तु अपने तथा परके द्रव्यक्षेत्रकाल भाव करि अनुक्रम करि 
अस्तिनास्तिरूप है। तथा कोई शब्द विधि निषेध दोनोंको अच- 
क्तत्य कहे है । जैसे समस्तवस्तु अपने वा परके चतुष्टयर्से एक 
काल अस्तित्वनास्तित्वस्वरूप है। अतः एक काले ( समय ) कहे. 
जाते नहों इसलिये अवक्तव्यस्वरूप है । तथा कोई शब्द विधि- 

निषेघकों ऋमंकरि कहै है एक समयमें नहीं कह्मा जाय दै इसलिये 
विधि अवक्तत्य निषेध अवक्तव्य ऋ्रथवा विधिनिषेघअवक्तत्य ऐसे 
विधिनिषेध॒के शब्द सप्त भग रूप बस्तुको साथें हैं । इसलिये वस्तु 
का स्वरूप सर्वेथा वचन अगोचर ही है सो बात नहीं है क्योंकि 
सर्व ही पंढार्थी सप्तान परिणाम सम रूप है । इस 
लिये समानपरिणाम दे वह तो बचनगोचर है । तथा सर्वथा 


अससानपेरिणाम शुद्धद्रव्यके शुद्ध .पर्यायके अंगुरुलथु गुणके अबि- 


मांग परिच्छेट रूप पर्याय है वह किसी द्रव्यके समान नहीं है । 


इसलिये वह. बचन अगोचर दे । क्योंकि _. बचनके परिणाम तो 
सख्यात ही है । और यह अससान परिणाम अनन्तानत्त हे ड्स 
लिये इनकी सक्षा बचनमे वन्धत्ती नहीं ताते ये अवक्तव्य ही है! 
ऐसे चक्तह्यावक्तत्यरूप वस्तुका स्वहप है। अत वक्तत्यावक्तव्य 
रचरूप बस्तुकी साधनेकेलिये कणवचित्‌ शब्द का भी प्रयोग करना 
चाहिये क्योंकि -कश्यचित्‌ शब्दसे एकान्तवादका परिहार और 
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वस्तु स्वरूपकी सिद्धि होती हैं।... | 
उदाहरण--स्थाद्स्व्येव जीवादि. स्वद्रत्य क्षेत्र काल... भावाव 
स्थान्नास्त्येव जीवादि. पर द्रव्य क्षेत्र काल भावातू । स्यादस्तिना, 
स्त्थेव ज़ीवादि: ऋमेण स्वेपर द्रव्य क्षेत्र कालभावात्त्‌ । स्याद्वत्त: 
व्य एंव जीवादिः युगपत्‌ स्वपरद्र व्यक्षेत्रकालभावात्‌ । स्यादस्त्येव- 
क्व्य एव जीवादि: स्वचतुष्टयादूयुगपत्स्वप रच॑तुष्टंथआच्च स्यान्नास्त्य- : 
बक्‍्तव्य एवं जीवादिः परचतुष्टयात्त्‌ युंगपत्‌ स्वपरचतुष्टयाच्च 
स्थादस्तिनास्त्यवक्तव्य एवं जीषोदि: क्रमेण स्वपरचतुप्टयात्‌ 
स्वप्रचतुष्टय चच, इत्यांदि सबेपदार्थके साथ स्याच्‌ शब्द जोड़ 
देनसेह। वस्तु स्वरूपका सिद्धि होती हैं और एकान्तका निराकरण, 
हो जता है | ह ५ हि कह 
ऊपरमे जो यह कहा गया था (कि प्रमाणवाक्य तो सक्‍त्ा-* 
ढेशी है और नयवाक्य विकलादेशी है अ्रत्तः सकलादेश तो प्रमाणा- 
घीन है ओर, विकलादेश नयाघीन है इसका स्पष्टीकरण-सकला- 
देश है सो अशेष धर्मात्मकः जो वस्तु है उसको युगप्त 
बालादिकरि अभेद वृत्तिकरि अथवा ऊसेद उपचार करि कहना 
सो तो प्रमाणाधीन है । विकलादेश, है सो, अनुक्रमकरि 
भेदोपचारकरि अथवा भेद प्रधान करे कहना सो नयाधीन 
हैं । तहा अस्तित्वादि घर्म्षिकों कालादि करि भेद विवच्षा करे 
तथ एकही शब्दके अनेक अर्थकी अ्तीति उपजावने का अभाष. 
है । इसलिये क्रमकरि कहें हैं। अथवा जो श्रस्तित्वादि घर्म 
कालाडिकर प्रमेददृत्ति करे कहना तब एक ही शब्द करि अनेद् 
धर्मकी प्रतीति “उपजावनेकी मुख्यदा करि कहे तहां यौगपय 
है | ते कालादि त्रौन, काल-आत्मस्वरूप, , कर, सम्बन्ध, उपकार 
गुण देश, संस, शब्द, ऐसे यह आठ हैं इनकरि वस्तु साधिये हैं + 
स्‍्याज्जीवादि वस्तु अस्त्येव ऐसा वाक्य है। अर्थ कथंचित्‌ जीवादि 
चस्तु है सो अस्तिस्प ही दे । तहां काल जो अल्तित्वका है सोही 
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नहीं इसांलये सम्बन्धकरि भेद बृत्ति है । तथा गुणनिकरि किया 
उपकार शअ्रतिनियत जुदा जुदा हीहे ठाठे अनेक है “सलियें 
उपकारकरि भेद चृत्ति है | तथा गुणीवा देश है सो शुण गुणी 
प्रात भेदरूप है। अभेदरूप कहिये तो. मिन्‍न पदाथ के गुणते 
भी अस्ेदका प्रसग आवबे इसलिये गुण देशसे भी भेद बृत्ति है । 

था शब्द के विषय प्रति नानापणा है सर्व गुणनिक्ा एक ,द्वी 
शब्द वाचक होय तो सर्चपदार्थनिका एक शब्द बाचक ठहरे 'संब 

न्‍्य शब्द के निरथेक्पणा स्माये एसे शब्द करे भेद ब्ृत्ति 
है। ऐस परमाथते अस्तित्वादि ग्रुणनिका बम्तुविषे अभेदका 
ओअमसभव होते ? कालादिंक वरि अभेदोपचार कोजिए है । ऐसे 
अमेद बृत्ति अभेदोपचारें भेद बृत्ति भेदोपचार इनि दोझूनिते 
एके शब्द अंननतंधमौत्मक जीवादि वंस्तुका यहु स्यात्‌ शब्द हैं 
* आतिक है । 

' उपरोक्त कथन हृष्टान्तर्रि स्पष्ट करिये हँ-जैसे कोई एक 
मनुष्यनामा वस्तु है सो गुण पर्यायनिकरि समुदायरूप तो द्रव्य 
है । आर याऊा देहप्रमाण रूकाच विस्ताररुप क्षेत्र है । तथा गर्भ 
से लेकरि मरणपथत याकाकाल है तथा जितनी शुणपर्यायनिकी 
शग्वस्था है वह याके भाव है ऐसे द्रव्यादि चतुप्टय यामें गर्भित है 
कालादिब रि अभेदवृत्तिकरि कहिये तव जेते काल आयु बल पर्यतत 
मनुष्यपणा नामा गुण है तेते ही काल अन्य याक्रे सब धर्म हैं। 
ऐसे कालकरि श्रभेदवृत्ति है. तथा जो ही मनुष्यपणाके मनुष्य- 
सरुपकरणा आत्मरूप है सोही अनेक अन्यगुणनिके है | ऐसे आत्म 
रूपकरि अमेदवृत्ति है तथा जोही आधारद्रव्यनामा अथ मनुप्यका 
है सोड़ी अन्य याके पर्यायनिकरा हैँ | ऐसे श्र्थकरि अभेदबृत्ति है 
तथा जोही अभिन्‍नभावरूप तादात्म्यलन्तणसम्बन्ध मनुष्यपणा्के 
है सोही अन्य संगुण निके है ऐसे सम्बन्धकरि अमेदबृत्ति है । 
तथा जोही उपकरार मम॒ुप्यपयाकरि श्रपने स्वरूप करगा है सो ह 
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अन्य अवशे गुणनिर्कार करिये ऐसे उपकारक्र अश्ेेदर्यान्त 
है तथा जोही गुणीका देश मनुष्यपणाका है सो ही अन्य सर्वगुण- 
निका है। ऐसे गुणदेशकरि अभेद्वृत्ति है । तथा जाह। एकवस्तुस्व- 
_रूपकरि भनुष्यपर्यायका ससग है सोहदी अन्य आव्शेष वर्मनिका हे 
ऐसे ससगंकरि अभेद्चुत्ति हैे। तथा जोही मनुष्य ऐसा शब्द्‌ 
मनुष्यस्वरूपण्स्तुका बाचक हैं सोही अन्य अवशेषअनेकघ्मोका 
- है ऐसे शब्द करि अभेद बृत्ति है ऐसे पर्यायाविकनयक्े गोण होते 
द्रव्याथिकनयकी ग्रधानतात अभेदर्वात्ति बणै हें । 
ऐसे ही द्रव्याथिक नय गौण होने पर्यौयाथिक प्रधान करनेसे 
कालादिककी अभेदवृत्ति अष्ट प्रकार नहीं बे है क्‍याकि क्षण 
क्षण प्रति मनुष्ययणा और और गुण पर्याय रूप है । इसलिये 
सर्वगुशपर्यायनिक्रा भिन्न भन्न काल है एक काल एक सनुष्य 
पणा विपे अनेक गुण असभच हैं | याद सभव सानिये तो गुण- 
निका आश्रयरूप जो मनुष्यनामा वस्तु सो जेते गुण पर्याय हैं 
उतने ठहरे इसलिये कालकरि भेदर्वृन्ति है । तथा अनेक गुणपर्यो- 
यनिकारि किया गया उपकार भी जुदा जुदा है यदि एन ही सानिये 
तो एक सनुष्यपणा ही उपकार ठहरे ए्से उपकारकारि भेचरवृत्ति द्द 
त्तथा गुणनिका द्श हे सो गुणगुणग्राति भेदरूपदी करिहे अनच्यथा- 
मनुष्यपणशाका ही देश ठहरे अन्यका न ठहरें इसलिये गुणदेश- 
करि भी भेववृत्ति दै। तथा ससंकरिभी सेद्त्वात्ति है । तथा शब्द 
'भी सर्वशुणपर्यायनिका जुदा जुदा वाचक है । एक मलुष्यपणा 
ऐसा ही वचन होय तो सर्वके एक शब्द वाच्यपणाकी आप्ति ठहरे 
' ऐसे मजुष्यपणाने आदिकरि सर्वेही गुणपर्यायनिके एक मनुष्य 
नाम वस्तुविषे अभेदबृत्तिका असभवपणाते भिन्न भिन्‍्र रवरुप-« 
निकरि सेदवृत्ति भेढका उपचार कर्ये है । णेसे इनि दोऊ भेदद्ञत्ति 
भेदोपचार अभेद्वृत्ति अस्ेदोपचारते एक्शब्दुकारे एक मलुप्यादि 
चसतु से अनेकथर्मात्मकपणाको स्थात्कर है वह प्रमट ऊुरने 
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वाला है भरत: इनके सप्त भंग होते है। जैसे एक घटनाम वस्तु 


है सो कर्थॉचत्‌ घट है | कथचित््‌ अघट है। कथचित्‌ अवत्ततब्य है 
कथंचित्‌ घट अवक्तज्य है । कथचित्‌ अधघट अबक्तत्य है। 
कर्थचित्‌ घट अघट अवक्तत्य है । ऐसे विधिनिषेध का सुख्य गौण 
विवज्ञा +रि निरूपण करना | तहा अपने स्वरूपकारि कथचित्‌ वट 
है। परस्वरूपकरि कथचित्‌ श्रघट है । तहा घटका ज्ञान तथा 
घटका अभिधान (संज्ञा ) की अवृत्तिका कारण जो धटाकार 
चिन्ह सो तो घटका स्वात्मा कहिये स्वरूप हे । जद्दा घटका ज्ञान 
तथा घटका सामकी प्रवृत्तिका कारण नहीं ऐसा पटादिक सो 
परात्मा कहिये परका स्वरूप है। सो ऊपने स्वरूपका ग्रहण ओर 
पर स्वहूपका त्यागकी व्यवस्था रुप ही व'चुका बस्तुपणा है । जो 
आप विषे परते जुदा रहनेका परिणाम्त न होय तो सर्व पर घट 
रुप ही जायगा अथवा परते जुदा होते भो अपने स्वरूपका मह« 
का परिणाम म द्ोय तो गवाके सींगवत्‌ शवस्तु ठहरे ऐसे ये 
विधि निषेध रूप दोय अंग दोते है इसी प्रकार सब पर घटा लेने 
चाहिये तथा नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चारो नित्तेपों पर 
भी घटित करलेना चाहिये | जाकी विवक्षा करिये सो तो घटका 
स्वात्ा है जाकी विवत्ञा न करिये सो परात्मा है अत' विदन्षित 
स्वरुप करि तो घट है । तथा अविवचक्षित स्वरूप करि अघट है 
जो ऋ्य स्वरूप भी घट हो जाय और विवचक्तित स्वरूप करि न 
होय तो नासादिकका व्यवहार का लोप हो जाय । ऐसे ये चया- 
रिनिये दोय दोच भग होते है अथवा विवक्तित घट शब्दवाच्य 
समानावार जे घट तिनिका सामान्यकर, जे विशेषाकार घट तिसि 
बिपे कोई एक बिशेष ग्रहण करिये ता विषे जो न्‍्यारा आकार है 
सो तो घट का स्वात्मा है अन्य सत्र परात्मा है | तहां अपना 
जुद । रूप करि घट है अन्य रूप करि अघट है जो अन्य रुप करि 
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भी घर दोब ता सर्च घट एक घट मात्र होय तो सामान्याश्रय: 
व्यवहरका लोप हो ज(य । ऐसे ये दोय भग होते हैं इहा जितना 
'पेशेष घटाकार होय उतने हो विधि निषेधके भग होय जाय हैं। 
अथ-। तिस ह। घट विशेष काल्लान्तर स्थाई होते पूर्व उत्तर कपा- 
लादि कुशुल्लान्त अवस्थाका समूह सा घटका परात्मा तथा ताके 
मध्यवती घट सो स्वात्मा सा तिस स्वात्सा करें घट है। इसलिये 
ताविषे ताके कर्स वा गुण दीखते हैं । 
अत अन्य स्वरूप करे अघट है। जो कपालादि छुसूलात 
स्वरूप करि भी घट होय तो घट अवस्था विधषे भी तिनि की 
प्राप्ति होनी चाहिये । फिर तो उपजावने निमित्त तथा विनाशके 
निमित्त पुरुषझा उद्यम निष्फत्न हो जायगा ।नथा अंतरालवर्ती 
पर्याय घट स्वरूप कारे भी घट न होगा इस हालतमें घट करि 
करने योग्य फल भी न होयगा । ऐसे थे दोय भंग द्ोते है अथवा 
ज्ञुण क्षण प्रति द्रबव्यके परिणामके उपचय अपचय भेदते अयौन्‍्त- 
रपना होय है याते ऋजु सूत्र नयकी अपेक्षा ते वर्तमान स्वभाव 
करि घट है । अतीत अनागत स्बसमाव करि अघट है । ऐसे न 
होय तो वर्तमान की ज्यो अतीत शअनायत स्वभाव करि भी घट 
होय ता एक समय मात्र सब स्वभाव होय तथ। अतीत अनाय- 
तको ज्यों वर्तमान स्वभाव भी होय तो बतंसान घढ स्त्रभावका 
अमा 4 दोनेसे घटका आश्रय रूप व्यवहारका भी अभाव होगा 
जैसे विनत्या तथा नहीं उपज्या घटके घटका व्यवहार का अभाव 
है तैसे यह भी ठहरे ऐसे दोयभग होय हैं अथवा तिस बत्मान 
घट विपे रूपादिक का समुदाय परस्पर उपकार करने बाला हे 
उन विधे प्रथु बुष्नोदरादि आ्राकार है सो घटका स्वात्मा है | पत्व 
सर्व परात्मा है। तिस आकारते घट है। अन्य आकार करि 
अघट है। घटका व्यवहार तिस ही आक्ारते है दिन विदा 
अभ' व है। अत : प्रथु बुध्नोद्राद्याकार करि भी घट न छोय तो 


डे रा ञ श् 
श्ण्‌ जन तत्त्व मामासा ने 


बज जार 





जी की िीीपीजी जी फनी पीली ला जी जी नी ही को कप सर 


घट काहेका ? यदि इतर आकारकरि घट होय तो आकारशस्य- 
विपे भी बटठ्यवहारकी प्राप्ति आचे । ऐसे थ्र दोच मग है। अथवा 
रुपादिका संनिवेश जो रचनाविशप आकार तहा नत्रकरिं घट- 
प्रहण होय है। तहा यवहारविपे उपका प्रधानकारि चटग्रहण कीजि- 
ये तहां रूप घटका स्वात्मा है आर उससे रसादिक है वह परात्मा 
है सो घटरूपकरि तो घट हैं । रसादिककरि अबट हैँ | जातें - 
ते रसादिऊ न्यारे इद्रियनिकरि थ्राह्य है! जे नेत्र करि थटग्रहण 
कीज़िये हे तेस रसादिक भी ग्रहण करें ता सबके रुपपणाका 
प्रसंग आवे इस हालतमें अन्य इन्द्रियनिक्की कल्पना निरथक होय 
क्योंकि रसादिककी ज्यों रूप भी घट ऐसा नत्र नाहों ग्रहण करे 
तो नेत्रगो चरता या घटमे न होय | ऐसे ये दोथ भग होय हैं । 
अथवा शब्दके भेदते अर्थका भेद अवश्य है। इस नन्‍्यायकरि घट 
कुट शब्दनिके अथ्सेढ है । ताते बटनेते तो घट नास हे ओर 
कुटिलताते कुटिल न्यम है अत. तिसक्रियारुूप परिणतिके सम- 
यही तिस शब्दकी प्रवृत्ति होय है इस न्यायसे घट नक्रियाविपे 
करतापणा है सो ही घटका स्वात्मा है । कुटिलतादिक परात्मा हें 
तहां घटक्रियापरिंणति क्षणही से घट है । अन्य क्रियामे अधघट दे 
जो घटन क्रियांपरिशतिमुस्यताकरि भी घट न होय तो घटव्यव- 
हारकी निवृत्ति होय अथवा जो अन्यक्रिया अपेक्षा भी घट होय 
तो तिस क्रियाकरि रहित ले पटादिक तिनिविषे भी घटशव्दकी 
प्रवृत्ति होये | ऐसे ये दोय भग भय । अथवा घटशब्द उच्चारणते 
उपजा जो घटके आकार उपयोग ज्ञान सो तो घटका स्वात्मा है 
तथा वाह्य घटाकार है सो परात्मा है वाह्यघटके अभाव होते भी 
बटका व्यवहार है सो घट डउपयोगाकार करि तो घट है तथा 
वाह्याकारकरिं अघट है । जो उपयोगाकार घटस्वरूपर्कार भी 
अघट होय तो बक्ता ओताके हतुफलभूत जो उपयोगाकार घटके 
अमावतें तिस आधीन व्यवहारका भी अभाव होय अथवा जो 
उपयोगसे दूरवर्ती जो वाह्य घट भी घट होय तो पटादिकके भी 


कै] 
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पट जा प्रभण छावे ऐसे ढोय संग थे सये अथवा चैतन्यशक्ति 
दो आकार है | एक तामाकार है एक घे याकार हैं । तहा ज्ञेयत्ते 
जुडया नाहा ऐसा आरमसाऊा, विना प्रतिविम्ब आकारवत्‌ तो 
ताना4र है तथा ज़ोबते जुछ्या प्रति स्वसहिंव आरसाका 
आकारदत्‌ तयाकार ह€ , 

तहा घटल्नेयाफाररूप जान तो घटका स्वात्मा है |घटका 
व्यवहार याही ते चल हैँ तथा बिना घटाकार ज्ञान है सो परात्मा 
हूँ यात्ते सब ज्ञेच ते साधारण है। अत. घट जेयाकारकरि तो 
घट हैं बिना घद्धाकार ज्ञानकरि अथट है जो ज्ञेयाकार भी 
घट न व्यय तो लिसके आअय जो करने योग्य काय है ताका 
अमात टाय अत. ज्ञानाफारकरि भा घट होय तो पटादिकका 
आदर 4 व। का घआह्ार है सो भी घट ठहरे । ऐसे ये भी दोय 
भग भए इन दाव दोय भगा के अतिरिक्त इनके पाच पांच भग 


प के शक स्लििट 
ओर जरन से सबके सात सात भग हो जांत हैं | 
पूर्व यट एक अघट ऐसे दोय भेद कहे ते परस्पर सिन्‍न नहीं 


"आर आओ. 


है जो जुटे दोय तो एक आवारपणा करि दोऊके नामको तथा दोऊ 


के ज्ञान, ए८-ट अस्तुविपै बृत्ति ल होय ब्रट पट बत्‌ तो परस्पर 
अविनाभाबहने दोऊ में एक का अभावही से दोझका अभाव द्दो 
जाय 5च इसके आश्रय जो व्यवहार ताका लोप होय इसलिये यह्‌ 
घट हूँ सा बट अथधट दाऊ स्वरूप है सो अनुक्रमकरि तो वचन 
गाच< «५ , ५- ठु जो घट श्रघट द्रोड स्वरूप को बट ही कहिये 

अथटका ग्रहण न होय अथवा अघटही कहिये त्तो चढका ग्रहण 
न द्वोय इसलिये एकह्दी शब्द करि एक काल दोऊ कहने मे न 
आयें ताते अवक्तव्य है तथा घट स्वरूप की मुख्यवाकरि कहा 


जो वक्तव्य सो युगपत्‌ न कह्ा जाय ताकी झयख्ता करि घट 
अवक्तव्य है तथा इसी प्रकार अघट भी अवक्तव्य है तथा ही 
करि रोऊ कहें जाये युगपतू म॒ कहे जाय इसलिये घट अधट दुकि 


(/ 5 
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है अप 2 08 सर व लिप 
अवक्त्य हैं | एसे यह सप्तभंगी सम्यग्दर्शनादिक तथा जीवा दक 
पदाथनिविये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयका मुख्य गोण भेद करि 
लगानेसे छानच्तवस्तु अनन्तधर्मके परस्पर वधघिनिपेधते श्पन्तन्त 
सप्त भंगीहोय हैं | इनिका सर्वथा एकान्‍्त अभिप्राय होय तो मिथ्य+- 
बाद है इसो प्रकार सप्तभंगी प्रमाण और नय्योंमेभी होती है यहा 
प्रमाण का विषय तो अनन्त धर्मात्मक वस्तु है तहा एक ही वस्तु 
का बचत के सब धर्म निकी अभेदवृत्ति करि तथा अन्य वस्तु के “ 
अभेदके उउचार ऊरि प्रमाण सप्तभंगी होय है ' तथा नय का 
विषय एक धर्म है ताते तिस घर्म की भेद्वृत्ति करि तथा अन्य 
नय का विजय जो अर. धर्म ताके सेदके उपचारकार नथ सप्त 
भंगी हो है (शंका) अलेकान्त ही है ऐसे भी एकान्त आये है ब 
अनेकान्त ऊँपे रहा ? ताका समाधान--यह सत्य है जो अनेकान्त 
है सो भी अनेकान्त ही है जाते प्रमाण बचन करि तो अनेकान्त 
ही हे। तथा नय वचत करि एकान्‍्त ही है। ऐसे एकान्‍्त ही - 
सम्यक हे जझ्य प्रभाणकीं सापेच्षा है। और जहा निरपेक्ष एकान्त 
दे सो मिथ्वा है | उड फेर शका-अनेकान्त तो छलस/त्र है पैलेकी 
युक्ति वाघने का छलका अवलम्बन हैं। समाधान-छलका लक्षण 
तो अर्थ का विकल्‍प उपजाय पैलेका वचन खडन करना है । 
सो अनेकान्त ऐसा नहीं दे । क्‍योंकि वह तो घ्म कै प्रधान 
गोण की अपेक्षाकरि चस्तु जेसी है वैसी कहे है इसमे छुल 
काहेका है । 
फेर यदि कोई यह शका करे कि दोय पक्तका साधन तो सश- 
यका कारण दे उत्तर-दोपक्षु साधना सशयका कारण नहीं हैं सशय 
मिटाने का कारण हूँ रुशयतो त्ब' होय जबकि दोऊ पक्ष॒का निशचय ५ 
न होय। परन्तु यहा तो अनेका-तविषें दोूपच्षके विषय प्रत्यक्ष 
निश्चित हैं इसलिये संशयका कारण नहीं है और विरोध भी नहीं 
हे क्योंकि नय करि ग्रह जे विरुद्ध धर्म तिनिका मुख्यगोणके कथनकऊे- 
भेदते स्वथा भेद नहीं है । जैसे एक ही पुरुषचिये पित्तापणा पुत्र 
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प्णा इत्यादिक विरुद्ध वर्स हैं तिनिके कहनेका। मुरय गोणबविबद्‌ [कार 
विरोव नहीं है त्तेस इहा भ। जानलेना । इस उपर'क्त श्लोकवातिक 
के कथनसे यह बात्त अच्छा तरह सिद्ध जाती है कि नय प्रमाण 
परस्पर मापेज्न रहते जो भो वस्तुस्वरूपका १यन किया जात्ता है 
वह सव मसत्याथ हे क्योंकि वस्तु श्रनन्‍्त धर्मात्मक दे उन अनन्त 
धर्मोकी सिद्धि भेदरूप कथनसे ही होगी। सेदरूप कथन करना 
व्यव०।र लय का विषय है | तथा पदार्थ गुण गुणी अस्दरूप भी 
है अत्त: उसका असमेद्रूप ग्रहण करना निश्चयनयका वषय है । 
तथा: पदार्थ शुण गुणी भेदाभेद्रूप भी है इस लिये पदार्थेका भेदा- 
भेदरूपसे ग्रहण करना प्रमाणका विषय है अर्थात्‌ बस्तुके भेद आर 
अंशका ग्रहण करने वला व्यवहार ओर निश्चय नय दे । तथा 
चस्तुके भेदामेद अशोको एक साथ समकालीन ग्रहण 5रना प्रसाण 
क्रा विषथ है इसलिये वस्तुस्वरूपका अ्रतिपादन जिस दृष्टिसे 
+या जाता है उस हृष्टिसे बहू कथन खत्यार्थ होने से परमाथ भूत 
है क्‍योंकि वध्तुस्वरुपको छोडकर कोई भी अमाण नथ ।नक्षेप 
कथन नही कर ता । कोई भेदरूप कथनकरि वस्तुका स्थरूप [सद्ध 
करता है । कोई अभेदरुप कथन करि वस्तुम्वरूपको सिद्ध करता 
है । कोई सेदाभेदरूप कथन करि वस्तुस्वरूपको सिद्ध वरता है 
इसप्रकार अ्रयोजनवश वस्छुका भेदर्प >सेव्रुप भेदाभेदरूप 
कथन किया जाता है। वह वस्तुसे भेद भी भिन्‍न नहीं, अभेद भी 
भिन्‍न नहीं है, भेदाभेद भा भिन्‍न नहीं दे । अतः सब तरहसे 
वस्तुस्वरूप की ही सिद्धि होती हैं और वस्तुस्वस्पमें रूदेह संक- 
रादिदोषोका निराकरण होता है भेदरूप बस्तुका प्रतिपादन करने 
से बस्तु इन 'गुणोंवाली है ऐसा दृढ श्रद्धान द्ोजावा है अत्तः वस्तु 
स्वरुपका इृढअद्धान शेना ही तो सम्यकरूप दे । आप्वार्योने जो 
भेदरूपवस्तुको अपरमार्थभूत कहा है तथा भेद्रूपवस्तुका अतिपादस 
करनेवाला व्यवहरनयको भी अपरमार्थभूत कहा है सो इसका 
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कारण यही है कि वस्तु केबल अआशमात्र ही नहीं है अंशोका 
समुदायरूप वस्तु है इसलिये अशरूपवस्तु सत्यार्थ नहां होनेसे 
अंशरूप वस्तु भी अपरमाथ्थभूत ही हे ओर अशरूप वस्तुका 
प्रतिपादून करनेवाला व्यवहारनय सी श्रपरमाथमूत ही है । क्यों 
कि एकान्तवादसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं होती । इसलिये आ- 
चार्यौने एकान्तवादका परिहार करनेऊे लिये ही स्याद्वादशेलीफो 
अपनाया है इसके विना वस्तुस्वरूपको सिद्धि नहीं होतो क्योकि 
वस्तुस्वरूपही ऐसा है वढ एकान्तवादसे सिद्ध नही होता इसलिये 
वस्तु एफरूप है अनेक रूप है, सेदरूप है अमेदरूप है, अस्तिरूप 
है, नास्तिरूप है, इत्यादिक अनन्तधमौत्मकस्वरूप वस्तु है उसका 
कथन एक धमको मुख्य ओर दूसरे घर्मको गोण करके किया 
जाय ता वह कथन सत्याथ ही है । क्योकि वचनमे यह ताकत 
नहीं है कि बह अनन्तथर्मोकी एक साथ कह सके इसलिये बहा 
वचन सत्याथ दे जो दूसरे घर्मोक्े सापेक्ष उस्तुऊे एक घर्मका प्रति- 
पादन करे । सारांश यह है-वचनके कहे विना तो वस्तुस्वरूपका बोध 
होता नही और वचन है सो सख्यात ही है इसलिये बह बस्तुके 
अनन्तघर्माका प्रतिपादन एकसाथ कर नहीं सकता, वह क्रमक्रमसे 
हो कर सकता है | अत. क्रम क्रमसे कथन करना तवहीं सत्यार्थ 
होसकता है जब कि वह एक घमको मुख्य ओर दूसरे ध्मको गौण 
करके कथन करे यदि वह दूसरे घर्को गोण ने करे एक वर्सको 
कहे तो बह वचन मिथ्या हैं इसलिये आचाय कहते हैं कि--- 
अनेकान्दोप्यनेकाँतः प्रसाणनयंसा धन । 
निरपेज्षा नया सिथ्या सापेक्षा: बस्तुतेड्थक्रत्‌ | न्‍्यायदी पिक्का 
अर्थात प्रमाणनयोसे मिद्द होनेशला अनेकांत भी अनेकात है 
चदि प्रमाणके एक देशको निए्चयात्मक केचल स्वभाव पर्यायको 
था केबल ब्ययहा राव्मक विभावपर्यायक्रों अहण करनेबाल्ा निश्चय 
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ओर व्यवहास्नयोकी परस्परसापत्ष न माना जाय एव केवल्ल लि- 
व्यनयको या क्रेचल व्यवद्दारन 4को हो एकान्तरूपसले पक कर 
प्रनिषादन कियाजाय तो चहू कथन सिश्या एवं वस्तुम्बरुपसे विरुद्ध 
ठहां..। क्योकि वस्तुफें एकदेशकोहो एक लय एक समक्ष से 
जा०-; है | इसलिये निरपेक्ष नय मिथ्या है | तथा परस्पर सापेक्ष 
न्य निश्चय व्यचहारकी शपेक्षा रखकर वस्तुको ग्रहण करेगा ता 
समस्त चस्तुस्व॒रूपका ग्रहण हो जायगा इसीकी नाम प्रमाण है । 
विधिपूरव: प्रतिषेषः प्रतिषेधपुरस्सरो विधिस्त्वनयो: । 
मैत्रीप्रमाणमिति वा स्वपराकारावगाहि यज्डानम्‌ | 
अर्थात्त--विधि पूर्वक प्रतिपेध छोता है । प्रतिपेध पृ०्क विधि 
होती है। विधि और प्रतिपेध इन दोनू'की जो मैत्री है वही 
प्रमाण कहलाता है| अथवा स्व पर को जाननेवाला जो ज्ञान 
वही प्रमाण कहलाता है । स्पष्टीकरण-- 
अय २. थविकलपो ज्ञानं किल लक्षण स्वतस्तस्थ | 
एकबिकल्पो नयः स्यादुभयविकल्प: प्रमाणमिति बोध ॥ 
अथोत्‌-अर्थाकार पदार्शकार परिणसन करनेका नामही अर्थ 
विकल्‍प है ' यही ज्ञानका लक्षण हैं। बह ज्ञान जब एक विकरप 
होता है, एक अंश को विषय करता है तब वह नयाधीन नया- 
त्मक ज्ञान कहलाता है। ओर वही ज्ञान उभय विकल्प होता दे, 
पदार्थ क दोनों अशोंकोी विषय करता है तो वह प्रमाशरूप ज्ञान 
कहलाता है । री गर लल 
अग्सर्थों जीवादौ प्रकृतपरासशपुचक ज्ञान । 
यदि धा-सदभिन्नानं यथा हि सोय॑ चलाददयामर्शि ॥ 
अर्थात्त--ऊपर जो छुछ कट्दा गया दै उसका ध्र्थ यह है. कि 
जीवादि पदार्थोमे व्यवह्दार और निश्चयके विचार पूर्वक ज्ञान दे 
बही प्रमाण ज्ञान है अथवा पदार्थमें जो प्रत्यभिज्ञान दे वह प्रसाण 





ट 


ध्प जैन तत्य सीसासा को 
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ज्ञान है जेसे-यह वही है इस प्रकारका ज्ञान एक चस्तुक्की सामान्य 
विशेष दोनो अवस्थाओको एक समयसे ग्रहण करता है ; प्रमाण 
का फत्च:+-+ 

फलमस्यालुभवः स्यास्समच्षमिव स्ववस्तुजातस्य | 
आख्याप्रमाणमित्ि किस सेदः ग्रत्यक्षमथ परोक्ष च ॥ 


अथ---सम्पूर्ण वस्तु मात्रका प्रत्यक्षके समान अज्ुभव होना 
ही प्रभाणका फल हे | प्रसाण नास प्रमाण हेँ इससे अ्रप्रमाणकी 
कोई ब,त नहीं रहती बयोकि-सम्यज्ानं प्रमाणम' सम्यज्ञान है वही 
प्रमाण है उसीके द्वारा पद प्रत्यक्षके समान भासत्ता हे फिर 
उसमें अप्रसाणता की बात ही क्या है। अतः अ्माण वस्तुके सबं- 
घर्तोंको विषय करता हैं और नय बस्तुके एक ठेशकां अहण करता 
है | इसलिये प्रसाण ओर नयमे विषय विशेषकी अपेक्षा से भेद है 
तथापि दोनों ही ज्ञान ज्ञानात्मक होनेसे इनमे कुछभी भेद नहीं हे 
इसलिये इनमेंसे किसी एकका लोप करनेस सबके लोपके प्रसगका 
हेतु है। क्‍योंकि नयके अमाचमे प्रमाण व्यवस्था नहीं बन सकती 
और प्रम्ताण के श्रभावसे नयकी भी व्यवस्था नहीं घन सकती 
दीनोंकी व्यवस्था के वित्षा वस्तुरूप का भी वोध हो नहीं सकता 
इसलिये इससे से किसी एकको अपरसाथ्भूत समझ कर उसका 
लोप करता वस्तु स्वरूपका ही लोप करना है | यह बात उपरोक्त _ 
फथनसे अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी । इसलिये प्रमाण नय नि्षेष 
इनमें से किसीका भी कथन वस्तु स्वरूपको छोडकर नहीं है ये 
सब ही वस्तु स्वरूपकी ही सिद्धि करते हैं। जिस प्रकार ब्स्तु 
स्वरूपसे वस्तुके गुण घर्म अभिन्‍न है उसी: प्रकार प्रमाणसे नय 
निल्षेप भी अभिन्न हे प्रमाण स्वाधीन है दीपवत्तू स्व पर प्रकाशक 
है। तथा धाम स्थापना द्रव्य ये तीन निक्षेप तो द्रव्यार्थिक् नया- 
थीन है | तय प्रसाणाघीन है ओर निक्तप नयाघीन है । 


समीक्षा ४६ 
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तथा भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय हैं ' तथा नक्तेप विषय 
विषयीके भेदसे जुदे मो है । 
सत्यं गुणसाक्षेपो सविपक्ष; स च नय; स्वपक्षपतिः | 
य इह शुणाक्षेपः ध्यादुषधरितः केवर्स स निक्नपः । 
७४८ पंचाध्यायी 


अर्थात्‌ नयत्तो गौश और मुख्य की अपेन्षा रखता है। 
इसलिये वह विपक्ष सहित है नय सदा अपने विवज्तित पनक्षका 
स्वामी हैँ । अथात्त वह विवज्षित पक्त पर आरूढ रहता है और 
दूसरे प्रति पक्तकी अपेक्षा भी रखता दहै। किन्तु निक्षेपसे यह 
बात नहीं है | यहा तो गोणस पदा्थमे मु्यका आक्षेप किया जाता 
है इसलिये निश्लेप केवल उपचरित है। नित्लेप और नयमें सबसे 
बढा भेद तो यह है कि नय तो ज्ञान विकतप रूप है ओर निक्तेप 
पदार्थोंमे व्यवहारके लिये हुये सकेतोका नाम है! अतः संकेत 
करि कहीं तो तदूगुण होता है और कहीं पर शतदूगुण होता हैे 
नय और निक्षेपमे विषय चिषयी सम्बन्ध है । नय विषय करने 
वाला ज्ञान है ओर निक्षेप उसका विपयभ्रूत पदार्थ ऐ। इसलिये 
नयोके कहनेसे ही निक्तेपोंका विवेचन स्वय हो जाता है। अतः 
इनका स्वतत्र उल्लेख क्रनेकी आवश्यकता नहीं है फिर भी 
यह शंका हो सकती ह कि जब निक्तेपष मयका ही घिपय हूँ 
दो फिर चार निक्षेपोंका स्वत॑त्र विवेचन सूत्रों द्वारा अ्थकारोंनि 
किसलिये किया है ? इसके उत्तरमे इतना ही क.ना पर्याप्त हैं 
कि केवल समझने के लिये निक्षेपों का निरपण किया गया है । 
अन्यथा विपयभूत पदार्थों में ही वे गर्सित हो जाते हैँ । दूसरे 
भिन्‍न भिन्‍न व्यवहार चलाना ही नित्षेपोका प्रयोजन दे । इसलिये 
उस श्रयोज्ञनक्ो स्पष्ट करनेे लिये # थकारोने उनका निरुपण 


॥ 


नल 


६० जन तंन्व मापासा की 
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फिया हैं । इलोफ मे “गुणानक्षेप पद आया है उसका श्रथ् चारा 
निक्ष पामे इस प्रकार बदित कर लना चामिये । 
नाम गोण पढार्थम प्र्थात्‌ अतदगुण पदार्थ उेबल उयबहा - 
रार्थ किया हुआ '्रक्तेप. स्थापना में अतदुगुण पदार्थानें किया 
भा गुणाका आज्ञेप, द्रत्यमे भात्रि अथवा भूत तदूगुण में बत- 
मान बत्‌ क्रिया हुआ गुणोका आज्षेप, भावमे बतेमान तदरुणमे 
किया हुआ वर्नेमान गुणोंका आज्षेत, इस प्रहार गोणमे आत्तेष 
श्रथवा गुणोका आक्षेप हीं निल्‍्लेप हैं । नाम न्‍्थापना द्रव्य ये तीन 
निक्षेप द्वव्यार्थिक नयका विपय दें । भाव निक्षेप पर्यायार्थिक 
नयक्रा विषय दे | अन्तर नयाकी अपेनज्ञा नाम निक्षेप तो सम- 
सिरूढ नय का विषय है| स्थापना ओर द्रव्य निक्तेप नेगस नयया 
विपय है । भाव निक्तेष ऋज़ु सूत्र तथा एवं भूत नयका विषय दे । 
नय प्रमाणका विपय झोर भी छाचाय स्पष्ट करते हं--- 


तस्वसनिव चनीय॑ शुद्धद॒व्याथिकस्य सवति मतम्‌ । 
गुणप्य पवद्‌ द्रव्य प्यायाथिकनयस्थ पक्तो5यम्‌ ||७४७॥ 


अथोत्‌--ठत्त्वत अनिवचनीय है अर्थात्‌ वचनके अगोचर दे 
यह शुद्ध द्र॒व्यांथिक नयका पक्त है | तथा नत्त्व द्रव्य गुण पर्याय 
बाला है यह पर्यायार्थिक नयका पत्त है अर्थात्त तत्त्वम असेद 
वुद्धिका होना द्र॒ध्यार्थिक नय है क्लोर उसमे भेद बुद्धि होना पर्या- 
यार्थिक नय है ९ 
यदिदसनिव चनीय गुशप्योयवत्तदेव नास्त्यन्यत । 


गुणपर्थायवद्धदिदं तदेब तत्व तथा प्रसाणसिति ॥ ७७८ ॥ 
अथोत--जो तत्त्व अनिर्येचनीय है वही श॒ण पर्यायवाला है 
अन्य नहीं है । तथा जो तत्त्व शुश पर्यायवाल्षा है वही तत्त्व हे 
यही प्रमाणका विषय हे । भावार्थ-वस्तु सामान्य विशेषात्मक 
वस्तुका सामान्याश द्रव्यार्थिकका विषय है बसका विशेषाश 


समीक्षा दर 
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पर्यायाथिक का विपय है । तथा सामान्य विशेषात्मक उभयात्मक 
वस्तु प्रमाण का विषय है। प्रमाण एक ही समय में आंवरुद्ध 
रौतिसे दोनों धर्माको जिषय करता है। 

भेदअभेदपक्ष --यद्द्रव्यंत नर गुणे योपि गुणस्तन्न 
द्रव्यभिति चार्यात्‌। पर्यायोषि यथा स्याद ऋजुनयपत्षः 


वपत्षमात्रत्वात्‌ ॥७५०॥ 

अथात--जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गण है वह द्रव्य 
नहीं है तथा जो द्रव्य गुण है वह पर्याय नहीं है। यह ऋजुसूत्र 
नय पर्यायार्थिकका पक्त है क्‍योंकि भेद पतक्तद्दी पर्यायार्थिक (उयब- 
हार ) नय का पक्ष है तथा जो द्रव्य है वही गुण है जो गुण है 
वही द्रव्य दे क्‍योंकि गुण द्रव्य दोनोंका एक ही अर्थ दे यह 
अभेद पक्त द्रव्यार्थिक ( निश्चय ) नय का पक्ष हैं । तथा भेद 
ओर अमेद इन दोनों पक्तोमें समर विवज्षित प्रमाण पतक्त है । 
अत:--- 
पृथगादानमशिष्ट' निक्षेपो नयविशेषश्च यस्मात्‌ । 
तदुदाहरण नियमादस्ति नयानां निरूपणावसरे॥ 

७११ पंचाध्यायी 


अर्थात--नय और ग्म्मा णके समान निक्षपोंका स्वतंत्र निरुू- 
पण करने क आवश्यक्ता नहीं है क्‍योंकि निक्ठु पोंका उदाहरण 
नयों के विवेचन में नियमसे किया गया है ॥ 
एकअनेकपक्ष-अस्ति द्रव्य शुणोथवा पर्यायस्तन्त्रयं सिथो*्नेच 
व्यवहारविशिष्टो नयः स वा5्नेकसंज्ञको न्‍्यायात्‌ ॥७५२॥ 
अथीोत-द्रव्य अथवा शुण अथवा पर्याय यह तीनेंही अनेक 
व्यवहार विशिष्ट यो नय अनेक सज्ञक ऋहलाता है। क्योंकि 


६२ जन तत्त्व सीमासा की 


व्यवहार नाम पर्यायका है पर्याय विशिष्ट अनेक, अनेक पर्याय- 

थिंक नय कहलाता है । 

एक सदिति द्रव्यं गुशोड्थवा पर्यायोध्थवा नाम्ना , 

इतरहयमन्यतरं लब्धमनुक्त स एकनयपक्ष/ । ७५३॥। पं० 
अर्थात--द्र॒व्य अथवा शुण अथवा पर्याय यह तीनो ही एक 

नामसे सत कहे जाते हैं । अत: यह तीनो ही अभिन्न एक सत्त 


रूप है, एक के कहनेसे वाकीके दोनोका विना कहे ही अ्रहण हो 
जाता है। यही एक नयका पक्ष है | सो पर्यायार्थिक नय है | 


न द्रव्य नापि गुणों न च पर्यायों निरंशदेशत्वात । 
वक्तु' न विकल्पादपि शुद्धदव्याथिकस्य मतमेतत्‌ || 
७४४ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ न द्रव्य हे नगुण है न पर्याय है श्रोर न विकल्प 


द्वारा प्रगट है किन्तु निरंश देशात्मक तत्त्व हे | यह शुद्ध द्रव्या- 
श्रिंकलयका पक्त है | 


“ट्रन्यगुणपययाख्ये यंदनेक सद्ठिभिद्यतेहेतोः । 
ददभेध्मनंशत्वादेके सदिति प्रमाखमतमेतत्‌ ।। 
७४४ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ कारणवश जो सत॒द्वव्य गुण पर्यायोक्रे द्वारा अनेक 


रूप भिन्न किया जाता है | वही सत्‌ अश रहित होने से अभिन्‍त 
एक है| यह एक अनेकात््मक उभय रूप प्रमाण पक्त दे | 


अस्तिनास्तिपक्ष--- 
“अपि चास्ति सामान्यमात्रादथवा विशेषमात्र त्वातू । 
अविवन्नितों धिपत्नो यावदनन्यः स तावदसिति नयः”” || 
७५४६ पंचाध्यायी 
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>थरत चस्तु सासान्य मात्र से है अथवा विश्प सात्र से है 
ज़बतयः विपक्ष नय अविवज्ञित गोण रहता हैं तबत्तक अन्य रूप 
से यह अस्ति नय ही प्रधान रहता है । 
“ज्ञास्ति च वदिह विशेष: सासान्यविवत्तितायां वा | 
सामान्यरितररय च गाोणत्वे सति भवति नास्तिनयः |, 
पंचाध्यायी ७४७ 
, अथ--अस्तु सामान्यकी अविवज्ञाम विशेषस नहीं है। अथवा 
विशपकी अविवच्षासे सामान्य रुपसे नहीं है यहा पर नास्ति नय 
ठी प्रधान रहता है | 
"द्रव्याथिकनयपक्षादरसिति न॒तत्व॑ स्वरूपतोषि ततः | 
न च नास्ति परम्वरूपात्‌ स्बंविकल्पातिगं यतो वस्तु 
७५८ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ द्रव्यार्थिक नय (निश्चय) की अपेक्षासे वस्तु स्वरूपसे 
भी अस्तिरुप नहीं है। क्‍योंकि सर्व बविकल्पोसे रहित ही वस्तुका 
स्वरूप है इस अपेत्ता निश्चय नयसे भी वस्तु स्वरूप अतीत हैं । 
“यदिद॑ नास्तिस्वरूप्र भावादस्तिस्वरूपसद्भावात्‌ | 
[० पक] चित॑ [। ५ 
तदिद वाच्यात्ययरचितं वाच्य॑ संवेग्रमाणपन्षस्थ/” || 
७४६ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ जो वस्तु स्वरूपाभाव से नास्ति रूप दे | और जो 
स्वरूप मद्भावसें अस्तिरुप है वही वस्तु विकल्पातीत अवक्तव्य दे । 
यह सर्व प्रमाणपक्त है अर्थान्‌ पर्यौयार्थिक नयसे अस्तिरूप और 
द्रव्यार्थिक लयस विकल्पातीत तथा प्रसाणसे उमयात्मक वरतु है । 
नित्य अनित्यपक्ष- 
उत्पधते विनश्यति सदिति यथास्व॑ं ग्रतिक्षण यावत्‌। 


कहामान्यािधाशानानीनाकाकड"५"0फस 


६४ जैन तत्त्व मीमास। क, 


व्यवहारविशिष्टोड्य नियतमनित्यो नयग्रसिद्ध : स्थात्‌ ॥ 
७६० पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ सतपदार्थ अपने आप प्रातिक्षुण उत्प नहोत्ता है और 
विनष्ठ होता है यह प्रसिद्ध व्यवहार विशिष्ट अनित्यनय अथौत्‌ 
व्यवहार नय है * 
“नोत्पच्यते न नश्यति धर वप्तिति सत्स्यादनन्यथाबत्तेः । 
व्यवहारान्तरभृतो नय; स नित्योप्यनन्यशरण:स्यात्‌ !| 
पंचाध्यायी ७६१ 
अर्थात्‌ सत्‌ न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। 
किन्तु अन्यथा भाव न होनेसे बह नित्य है। यह अनन्य शरण 
स्वपक्तु नियत नित्यव्यवह्मर लय है । 
“न विनश्यति चस्तु यथा वस्तु तथा नेंच जायते निग्मात्‌ | 
स्थितिमेति न केवलमिह भसव॒ति स निश्चयनयस्य पक्षस्य”” |! 
७६२ पंचाध्यायी 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वस्तु नष्ट नहीं होता +है उसी प्रकार चह 
लियससे उत्पन्न भी नही होता है तथा वह ध्रृूव भी नहीं है । 
यह केवल निश्चय नयका पच्ष है क्‍योंकि उत्पाद व्यय और ध्रौष्य 
थे तीनों हो एक समयमे होने वाली सत्‌ की पर्याय है। इसलिय 
इन पर्यायोंको पर्यायार्थिक नय विषय करता है । किन्तु निश्चय 
नय सर्वंबिकल्पोसे रहित वस्तुको विषय करता है । 
/. “यदिद नास्ति विशेष सामान्यस्याविवक्षया तदिदम्‌ | 
उन्मज्जत्सामान्यरस्ति तदेतत्प्रमाणमविशेषात्‌ ॥ 


७६३ पंचाध्यायी 
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अर्थात्‌ जो वस्तु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषोसे नहीं है, 
च्हीं वस्तु सासान्यकी विव्तासे है। यही सामान्य रीति से प्रमाण 
पत्त है | | 
जर्थात्‌ विशेष नाम पर्यायका है पर्यायें अनित्य होती हैं । 
इसलिये दिशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य दै। सामान्यकी अपेक्षा 
से चह नित्य भी है । प्रमाण को श्रपेज्षा वह नित्यानित्यात्मक है । 
भाव अभाव पत्त 
“अभिनवभावपरिणतेयोंय बस्तुन्यपू्वंसमयों यः | 
इति यो वदति स कश्चित्‌ पर्यायार्थिकनयेष्वभावन्नयः || 
७६४ पंचाध्यायी 
अथोत्‌ नवीन परिणाम घारण करनेसे वस्तुम नवीन ही भाव 
होता है ऐसा जो कोई म्हता है वह पर्यायाथिक नयोंमें अभाव 
नय है । 
परिणममानेपि तथाभृतेभाविर्विनश्यसानेपि । 
नाय॑ पूर्वो भाव: पर्याया्थ्रिकविशिष्टभावनय! ७६४५ पंचा० 
अर्थ-चस्तुके परिशमन करने पर भी तथा उनके पूर्सावों 
के विनिष्ट होने पर भी बस्तुमे नवीन भाव नहीं होता है किन्तु 
जेसा का तेसा ही रहता है यह पर्यायाथिक भाव नय है । 
भिनवभावों (१ 
“शुद्ध द्रग्यादेशादमिनवभावों न सवंतो वस्तुनि | 
नाप्यनमिनवश्च यतः स्यादभूतपूर्वों व भूतपू्वों वा ॥ 
७६६ पंचाध्यायी 
अर्थ-शुद्ध द्रव्या््रिक नयसे वस्तुर्में सर्वथा नवोन भाव भी 
नही हाता दे । तथा प्राचीन भाव भी नहीं रद्दता है । क्योंकि 
चस्तु न तो अभूत पूर्व है ओर न भूतपूव हे अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्याथि- 
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क तय को दृष्ठटिसे चस्तु न नवीन है ओर न पुरानी है किन्तु जेसी 
है बसी ही है ! 
अभिनवभावैयदिद परिरमसानं ग्रतिक्ष | यावत्‌ । 
असद्त्पन्न नहि तत्सस्वष्टं वा न अमाणमसतमेतत ॥| 
७ पंचाध्यायी 

अर्थात जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन नवीन भावोसे परिणमन 
करता है वह न तो असत्‌ उत्पन्त होता है श्लोर न सत्‌ विनष्ट ही 
होता है यहो प्रमाण का पक्त है | 


इत्यादियथासम्भवमुक्तभिवानक्तमपि च नयचक्रम । 
योज्य यथागमादिह प्रत्येकमनेकाव संशुक्तम ७६८ पंचा[० 


अर्थात्‌ ध्त्यादि अनेक धर्मो' को धारण करने बाला ओर भी 
अनेक नय समूह जो यहां पर नहीं कहा “गया है उसे भां कहे 
हथे के समान ससमना चाहिये | तथा हर एक लय को ऋआगसके 
अनुसार यथा योग्य अपेक्षा से घटा लेना चाहिये । 

अन्यथा चस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता | 

उपरोक्त प्रमाण नय निन्षेपों के कथन से उयचहार नय सबंथा 
अभूताथ है यह वात खर्डित हो चुकी । क्योंकि व्यवहार मय 
भी वस्तु स्वरूप के भेदांश का ही प्रतिपादक है अतः यह नय 
वस्तु के भेद रूप अश का ज्ञान कराता दै। उसी प्रकार निश्चय 
नय वस्तु के अभेद रूप अंश का बोध कराता है दोनों नय अपने 
अपने पक्तु के कथन करने सें स्वतन्त्र हैं तो भी श्रपर नय को 
अपेक्षा अवश्य रखता है तभी उनका कहना सार्थक समझ्का जाता 
है अन्यथा नहीं । यह बात ऊपर अच्छी तरह सिद्ध को जा चुकी 
हे ठोनों द्वी नय वस्तु के सर्वाश के ग्रतिपादक नहीं हैँ । क्‍योंकि 
“विकल्लादेशों नया:” नय का लक्षण ही ऐसा है अतः निश्चय 
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नय भी वस्तु के द्रतव्याश का आही है। भौर व्यवहार नय पर्या 
याश का शाही है। अत. दोनो ही नय वस्तु का आशिक रूप का 
ग्राही है | इसलिये जिस प्रकार पर्यायाश का ग्राही व्यवहार नय 
पंसथ्वा है उस प्रकार द्रव्याश का ग्राही निश्चय नय भी 
मिथ्या क्यो नहीं ? तथा जिस प्रकार व्यवदह्दार नय विकत्पात्मक 
है, उसी प्रकार निश्चय नय सी सबिकल्पक है | व्यवहार नय 
का विधि रूप विकल्‍प है। और फसिश्चय सय का निषेध रूप 
चिऊतप है। इसलिये दोनों ही सविकल्पक है अत विकरप की 
अपेच्ता एक को सिथ्या एक को सत्य कहना यह भी उचित नहीं 
है । अथवा वस्तु म्वरूप निरंश है, वचन श्रगोचर है इसलिये 
बह वचन द्वारा कहने में न आवे है। इस कारण वह नय का 
विषय भी नहीं है वह अलुभव गम्य है। 
“मत्यं किन्तु विशेपो सवति स छत्मो गुझपदेश्यत्वात् । 
अपि निरचयनयपक्षादपर: स्वात्मानुभूतिमहिसा स्थात्‌! || 
अर्थात्‌ू--ठीक है परन्तु निश्चय नय से भी बिशेष कोई ए 
वह सूक्म है इसलिये चहु शुरु के ही उपदेश योग्य है सिवाय 
मद्दतीयगुरु के उसका स्वस्प कोई नहीं बतला सकता बई 
विशेष म्वात्मानुभूति की मद्दिमा है इसलिये वह निश्चय नय से 
भी अति सूक्ष्म है और मिन्न है । अत वह वस्तु स्वरकृप निश्चच 
सय के भी गमस्य नहीं है इस कारण निश्चय नय का जानपणा 
भी अधूरा ही है इसलिये वद्द भी अपरसाथंभूत है । 
“तश्सादू द्रव्य व्यवहार इव भ्रकृतों नात्माजुभूतिहेतु स्याह्‌ 
अय॑ मेपमस्य स्वामी सदवश्यम्भाविनो विकल्पत्वात्‌? ॥ 
६४३ पंचाध्यायों 
अर्थात्‌ इसलिये व्यवद्दार तय के समान निम्बंथ नय मरी 
स्वानुभूति करण नहीं है क्‍योंकि उसमे भी यह आत्मा हू 


दर्द जन तत्त्व मीमासा के 


त ओंचिि- 


मेँ इस का स्वासी हू ऐसा सत पदाथे में अवश्यंभावी बिक 
उठता है ! ओर विक्ल्पसे स्वालुभूत्ति नहीं होती । 
“ श्रथवा निश्चयोवलम्बी को भी आचार्यो्ते मिध्यादृष्टि बत- 
लाया है । 
“उम्रय॑ ण्य विभणियं जाणइ णवरंतु समयपडिबद्धो | 
रे हु शयपद्खं गिरहदि कफ्िंचियि शुयपक्खपरिहीणो” 
अर्थातू--जो दोय प्रकार का नय कद्दा गया है उन्हे सस्य- 
ग्टृष्टि जानता तो है पर-तु वह किसी भी नय का पतक्त ग्रहण 
नहीं करता, वह नय पक्तु से रहित है। अतः उपरोक्त गाथा से 
यह स्पष्ट हो ज्ञा. है कि सम्यस्दृष्टि निश्चय नय का भी अब- 
लम्वन नहीं करता है | दूसरी बात यह भो है कि निश्चय नग्रको 
भी आचार्यों ने सविकल्पक बतलाया है। और जितना सवि- 
कर्पक ज्ञान ऐ उसे अभूताथे बतलाया है । जैसः कि कहा गया दे 
/यदि वा ज्ञानविक्ल्यें नयो विकल्योसिति सोप्यपरमाशथ!' 
इसलिये संविकला ज्ञानात्मक होने से भी निश्चय नय 
मिथ्या सिद्ध हो जता हे । तथा ऋअनभव में भी यही बात 
आती है-जितने मो नय हूँ सभा परसमय मिथ्या हैँ! और 
उनऊा धलन्वन बरन वाला भी सिथ्याददट्रि है 
ग्ट्ृष्टि लय पत्त नहीं करता ! 
जच कर ते वबचाद धरे ने विषाद अलॉक न भाख 
जे उदवेस तजे घट अंतर सीतलमाव निरंतर राख । 
ले न शुणीशण भेद विचारत आकुछना सनकी सव नाखे 
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ते लगमे थरि आतमध्यान असंडित जान सुधारस चाखे। 
सन्‍्परदृप्टिके/लिय दोनृरी नय अभूतार्थ है । वह किसी 
नयऊ्ी पक्ष मःण नहीं करता बह ऊरेंचल नयोऊे द्वारा चस्तुत्वरूप 
समकझ लगा हू | छत. नयी पत्त करता भिध्यात्व है । 
जाप दिय अब 4िकल पिथ्यात धर सपा सकल विकल्प 
उपज्ञावत | सहि एकास्तपत्ष आत्सको करता मानि अधी- 
मय धावत्त | त्वो जिनमति द्वव्यचारित्रकर करनी करे 
करतार कहावत्त | वांछित मुक्ति तथापि मृठ्सति विन सस- 
क्ित सपपार ने पाय्त ॥ कोई मृद विकल एकान्त पक्त 
गई फह आता अफरतार प्रण परम है। तिनसों जु कोड 
कर जीव करता हैं तांसे फेर कहे क्मकी करता करमस है | 
ऐसे सिथ्यामगन सिथ्याति त्रह्मघाती जीव जिनके हिंये 
अनादि मोह:ते सरम है। तिनके मिथ्यात्व दूर करवेके 
ऋह गुरु स्थादवाद परयाण आतम धरम है। 
धावि-एकान्तपत्नका प्रहस करनेवाले जीवको आचार्येनि 


मिथ्याती बह्मयवात्ती बतलाया है इसलिये आचाय कहते है वि 
व्यवहारनिश्चय दानों नयो से वस्तुस्वरूप सममनेवाला जीव 


नम्यस्टप्टि है । 

निह अभेद अंग उदे गुणकी तरंग उद्यमकी रीति लिये 
उद्बता शकति है| परयायरूण प्रमाण सत्मम्यभाव कालकी 
सी टाल परिशाम चक्रगति है। यादि भांति जातमदरबके 
अमेक अंग एक माने एकको न माने सो कुमति है !' एक 





गम जैन तर्व म)मांसा की 
डारि एक मे अनेक खोज सो सुबुद्धि खोजि जीवे वादि मरें 
धांची कहावति है। एक में अनेक है अनेक ही मे एक 
है सो एक न अनेक कुछ क्या न परत है | करता अछक- 
रता है भोगता अभोगता है उपजे न उपतत सरे न मरत 
है। बोलव विचारत न बोले न पिचारे कछू भेखको न 
भाजन ५ भेख सो धरत है। ऐसे अ्रश्चु चेतन अचेतनकी 
संगतीसों उलद पलट नटवाजी सी करत है॥ 
इसलिये आचार कहते है न 
केई कहे जीव क्षणमंशुर केई कहे क््संकरतार । 
| कप ५ 
केई कमरहित नित जंपहि नय अनन्त नाना परकार || 
जे एकान्त गह्े ते मूरंख पंडित अनेकान्त परधार | 
जैसे-मिनन छुकतागण गशसों, गहत कहाये हार | 
सब विशुद्धि अधिकार 
इस उपरोक्त कथनसे यह भलीभाति सममझें आजाता है 
कि स्याद्वाद्से ही वस्तुस्वरूपकी सिद्धि होती है । एकान्तवादसे नहीं 
क्योंकि पदार्थ झनन्तशुशात्मक है उत्त अनन्तशुणोंका वोध करा 
तेवाली नयभी अन्न है वह मूल दोभेदोमें बंदी हुई है | एक द्रव्या- 
थिंक और दूसरी पर्योया्थिक, इसीका सास निश्चय और व्यव- 
हार भी है अथत्‌ द्रत्याथिक कहो या निएचय कहो | पर्यायार्थिक 
कहो या उ्यव्हार कहो | एकही वात है. निश्चयनय तो एक 
वह अनेक नहीं हू । इसका कारण यह हे कि वह द्रव्यको अखड 
असेदरूपसे अदण करता हे। वह पदार्थमे भेदका उत्पादक नहीं है 
सेंदके विला अनक्ृता आ नही सक्ती इस विषयमे आचाये 
घ्त्तेह्‌ 
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नेव॑ यतोस्त्यनेकी नेकः प्रथमोप्यनन्तधमंत्वात्‌ । 
न तथति लक्षणत्वादस्त्पेकी निश्चयो हि लानेकः | 
* अथौत्त-शंकाकारकी यह शका थी कि जिस प्रकार अनेक 
अश सहित होनेसे व्यवहार नय अनेक दे | उसी प्रकार व्यवहार 
नयके समान निश्चय नय भी अनेक होना चाहिये क्योंकि व्यव- 
हार नय द्वारा प्रतिपादित द्रव्यके अरशोका यह निषेध करता है 
अर्थात्‌ू-आत्मः सत्त्‌ रूप है, चैतन्य रूप है, दर्शन ज्ञान 
चारित्र रुप है इत्यादि अनन्त गुणोंका अखडपरिण्ड एक अआंत्मा उस 


में व्यवहार नय द्वारा भेद किया जाता है उसका निश्चय नये 


न्िपेध करता है कि शआात्मा सत्त्‌ रूप भी नहीं है. चेतत्य रूप भी 

नहीं है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भी नहीं ह । इत्यादि उ्यवहारनयके 
' अनेक विकल्पोंकः निषेघ करने वाला निश्चय नय भी व्यवहार 
नयकी तरह अनेक होना चाहिये अथौत्‌ ब्यवक्षर नय द्वारा शुभ 


गुणीमें जितना भेद्रूप विकल्‍प होता है उतना उन विकल्पोंका 
निषेध निश्चय नय द्वारा किया जाता हैं इसलिये व्यवहार नयके 


अलेक विकल्पोंका निषेध करनेसे निश्चय नय भी आऋनक है ऐसा 
मानता चाहिये । किन्तु आचार्य कहते हैँ कि व्यवहार नय तो वस्तु 
से रहनेवाले अनन्त धर्मेका विधिरूपसे प्रतिपादत करनेसे वह तो 
अनेक ही है एक नही है। परन्तु निश्वय नय एक ही है क्‍योंकि 
उसका लक्षण “न तथा? है। क्षर्थात्‌ ब्यवहार द्वारा जो कुछ कहा 
जाता है उसका निषेध करने सात्र ही निश्चय नयका एक काय॑ है। 
निश्चय नय क्यों एक है इस विषय में दृष्टान्त द्वारा आचार्य 
स्पष्ट करते हैं । 


संदृ्टिः कनकरत्व॑ ताम्रोपाधेनिव्वत्तितो याइक्‌ | 
अपर तदपरमिह वा रुक्मोपाधेनिद्ृत्तितस्ताइक्‌ ६४८ पंँचा० 


ज्र्‌ जैन तत्व मीमासा की 
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घर्थात-निश्वय नय एक क्यों है टस विपयमे सोनेका दृ्टान्त 
उपयुत्त है | सोना तावेशी साद निव्व ति स जसा दे बेसा ही 
चान्दोी की उपाधिका निवातिस भा हैँ । अववा ओर आर अनेक 
उपाधवियोक्रानिवृतिस बेंसा ही सोना है। साराश सानमे तादबा 
पीतल चान्दी आदिकी कांलिमा आदिकी उपाविया हू वह अनेक 
हैं परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहीं हूँ | क्रिसो उपाधिका 
अभाव क्यो न हो वह एक अभाव ही रहैगा तथा हर एक उपा- 
घिक्की निवृत्तिम सोना सदा व्पोना ही रहेगा इसलिये निश्चय 
नय खादरहित सोनेकी तरह पदार्थक्ा परिज्ञान करनेसे एक ही 
है अनेक नही अतः जो निश्चय नयको अनेक रूप सानते हू वह 
मध्यादृष्ठि हैं । 
शुद्धद्रव्याथिक इति स्थादेक; शुद्धनिश्चयो नाम । 
अपरोछशुद्ध द्॒व्याथिक इति तदशुद्धनिश्वयो नाम ६६० 
इत्यादिकाश्च बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य सते | 
स हि मिथ्यारष्टित्वात्‌ सभज्ञाज्ञानमानितो नियमात्‌ 

अर्थात्‌ निश्चयनयके शुद्ध अशुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं है 
ऐसा जैन सिद्धांत है घह केवल निपेघात्मक एक है शअ्रतः उसके जो 
भेद करते हैं थे स्ेज्ञ की आज्ञाका उलवन करते दै इसलिए वे 
मिथ्यादृष्टि है । 
अपिनिश्चेयस्य नियत हेतुः सामान्यमात्रमिंह वस्तु | 


फलमात्मसिद्धि :स्पात्‌ कमक्लंकावमुक्तवोधात्मा | ६६३ पं० 
अर्थोत्त्‌ निश्वय नयका कारण नियमसे सामःथ्य मात्र वस्तु है 
फल उस का आत्मसिद्धि है । निश्चय नयसे वस्तु बोध करने पर 
करममंकलंक रहित ज्ञनन वाला आत्सा उन जाता है । साराश 
निश्चय नयका विषय वस्तुका सामान्य अवलोकन है | सामांत्य 
अवलोक्नसें बरतु सेद प्रभेद रूप दिखाई नही पडती अतः सेद 


| 


4 
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रहित अनन्त वर्माच्मफ एक अखड पिण्ड वस्तु सामान्य रूप स 
तिभासती हूँ इसलिये निश्चय नय परमाथे भूत है | यदि वह 
निश्चय नय व्यवहार नय निरपेक्ष हो तो बह भी अपरमाथभूत 
दे । इसका कारण यह हं कि पदार्थ सासान्य विशेषात्स हूँ जत 
सामान्य क्रो छोडकर कोई विशेष अलग नहा तथा विशेष को 
छाडकर फोरई सामान्य अल्लग नड़ों इसलिये सामान्य विशेष रूप 
उस्तुस ज्ञान होना सम्यस्ज्ञान है | वह ज्ञान दोनू' नर्यो के द्वारा 
री सकता है एऊ के द्वारा नहीं क्‍योंकि वस्तुमें सामानन्‍्यका ज्ञान 
निश्चय नय द्वारा होता है ओर विशेषका ज्ञान व्यवह।र नय द्वारा 
दाता है इसलिए बस्तुमे सामान्य का ज्ञान हाता है बहा विशेष 
को छोडकर सामान्य नहीं होता अथवा जह। परवनन्‍्तु से विशेष 
का ज्ञान होता है वहा पर सामान्य को छोड कर ०रोप का ज्ञान 
नही होता ! अत. शिश्चय व्यवहार दोनू' नय सापेक्ष ही परमार्थ 
भूत हैं निरपक्ष दोनू हो नय मिथ्या हैं अपरसाथभूत है। इस 
वात को हम ऊपर भी स्पष्ट कर चुके हैं। नथा आगे भी स्पष्ट 
कर डेत है| 
“इत्र तु तात्ययमधिगंतव्यं चिदादि यहस्तु । 
व्यवहार निश्चयाम्यासविरुद्ध यथात्मशद्धथथमस” ६६२ पं 
अर्थात्त-यहा पर तात्पय इतना ही है कि जीवादिक जो पदार्थ 


है वे सब आत्म शुद्धिके लिये तव हो उपयुक्त हो सकते हैँ जब 


कि थे व्यवहार और निश्चय नय के द्वारा अविरुद्ध रीतिसे जाने 
जाते हैं। श्रन्‍्यथा नहीं । 

अनेक प्रमाणोंके द्वारा ऊपर से यह सिद्ध किया जाचुका है कि 

वस्तु उभयात्म है अर्थात्‌ सामान्यविशेषात्मक है सामान्यसे मिन्‍्न 

विशेष नहीं ओर विशेषसे मिन्‍न सामान्‍य नही अत. दोसोंका तादा- 

नमक सम्बन्ध दे इसलिये पदार्थ कथचित्‌ अभेदरूप भी है कर्थ- 


बे हु] 
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चित सेदर५ भी हैं। कथचित भेदामेंद रूप भी है| अत. बस्तुका 
भेद्रूप कथन करने बाला व्यवहार नथ है तथा बस्तघुफा अभेद्रुप 
ऊथन ऋरन वाला निश्चय नय दे । ओर बस्तुफा भेदासेदरूप कथन 
करने वाला प्रमाण है इसस यह म्पष्ट रा जात, है कि तीनों ही 
नय प्रमाण वस्तुके सामान्य विशेष का ही प्रतिपादक है व्तुफे 
सामान्य विशेष को छोडकर भिन्न पदार्थका प्रतिपादक नहीं है 
इसलिये वे सब नय प्रमाण सम्यक रुप हैं इनको मिथ्या समझता 
ही मिथ्या है | 
जो नय और प्रमाण परस्पर की सापेच्षाकों छोडकर बस्तु 
स्वरूपका कथन करता है तो वह वस्तुस्वरूप भी मिथ्या है आर 
उसका प्रतिपादन करने वाला नय और प्रमाण भी मिथ्या हे 
यद्यपि निरपेत्ष नय भी वस्तु के स्वरूप का आशिक रुपमे दर्णन 
करता है तथापि वह सिथ्या इसलिये है कि श्रपर न+ निरपेतक्ष 
आशिक कथनकरनेस शाशिकरुप ही वस्तु स्वरूप समझा जान 
लगेगा । क्योकि अपर नय निरपेक्षतासे यह बात नही <हतो कि 
अपर नय कया कहता है किन्तु सापेक्ष नयके कथन में अपर नय 
की अपेत्षा रहती हे जिससे यह वात स्पष्टरूपसे समभझमे आजाती 
है कि वस्तु स्वरूप इतना ही नहीं है ओर भी कुछ हे इ सलिए 
सापेज्ञ लयका जितना कहता है उनना सत्य है तथा जो नय एक 
के गुणा को दूसरे के गुण वताया करता है वह नय ही नहीं दे वह 
नयाभास दे इसलिये वह नय अपरमार्थेभूतही है, मिथ्या है | उस 
में नयका लक्षुण ही घटित नहीं होता क्योकि नयका लक्तुण ही 
ऐसा है कि वह लक्ष्यमूत वस्तुके सासान्य ओर विशेष वर्मोौका ही 
विवेचन करता है | वह अन्य अज्ञक्ष्य वस्तुके गुणधर्मका विवेचन 
नहीं करता वस्तुमे सामान्य और विशेष यह दो धर्म रहते है. उन 
दोय घर्सोका प्रतिषादन करने वाली भी दोय तय है। वस्तुके 
सामान्य धर्मका कहने वाला द्वव्यार्थिक (निश्चय) नय है ! ओर 
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पस्तुके विशेष धर्मोका प्रतिपादन करने वाला पर्शायार्थिक (उ्यव 
हार ) नय है । 
ह ण्को द्रव्याथिक इति पर्याया्थिक इति द्वितीय; रयात | 
सबंपां च नयानां सृलमिदं नयहयं यावत्‌ ५१७ पंचा० | 
अर्थात्‌ एक द्रव्यार्थिक नय है दूसरा पर्यायाथिक नय हैं । 
सपूण नर्यों के मूल भूत यही दोय नय है । 
द्रव्याथिक नय-- 
“द्रब्यसन्मुखतया केवलमर्थः प्रयोजन यस्य | 
८& ७ & अरे 
ग्रभवति द्रव्यार्थिक इति नयः स्वधात्वथ संज्ञकश्चेकः” ४१८ 
अर्थात्‌ केवल द्रठ्यही मुख्यतासे जिस नयका प्रयोजत विषय 
है वह नय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। और वही अपना घातु 
के अर्थ के अनुसार यथार्थ नाम घारक दे ओर वह एऊ हे अर्थात्‌ 
जिस नथसे द्रव्य पर्यायको गौण रखकर मुख्यतासे द्रव्य कहा 
जाला है अथवा उसका ज्ञान किया जाता है वह द्रच्याथिक नय 
कहलाता है और बह एक है उसमे भेद विवक्षा नहों दे । 
पर्यायायिक नय- 
४अंशाः पर्याया इति तन्मध्ये यो विवक्षितोंइशः सः | 
अर्थों यस्पेति स पर्यायाथिकनयस्त्वनेकश्च! ४१६ पं० 
अर्थात्‌--अंशोका नाम ही पर्याय है । उन अशोंस सेजो 
विवक्षित अश है वह अंश जिस नयका विषय हे चही्‌ पर्यायार्थिक 
नय कहलाता है । ऐसे पर्यायार्थिक, नय अनेक ४ । बस्तुकी 
प्रतिक्षण नई नई पर्याये होती रहती हैं वे सव वस्तुके ही अंश 
है । जिस समय किसी अवस्था रूपसे वस्तु कही जाती है कक 
समय वह कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायार्थिक नव कहाजाता है | 


जज जन परय सामासा की 
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पर्याये अनेक है इसलिये इनको विपय करनेवाले ज्ञान भी) अनेक 
है | तथा उसको प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी अनेक हैं ! 
पर्यायार्थिकरय इति यदि वा व्यवहार एवं नाभ्रेति | 
एकार्थों यस्मादिह सर्वोप्युचारमात्रः स्यात्‌ ४२१ पंचा० 
अथे--पर्यायार्थिक नय कहो अश्रत्रा व्यवह्दार नय कहो 
दोनों का एक हो अर्थ है। सभी उपचार मात्र है। व्यवहार नय 
उपचरित इसलिये है कि वह वस्तु स्वरूपको यथार्थ रूप को 
नहीं कहता । वह व्यवहाराथ पदाथम भेद करता है | वास्तव 
इृष्टिसे पदाथे बेसा नहीं है | इसलिये व्यवहार नय को उपचरित 
कहा गया है | यही बात भी देवसेन आवार्य ने कद्ठी है । 
कथसुपनयस्तस्य जनक इतिसेत्‌ ? सदभूतों भेदोत्पाद 
अत्वात्‌ असद्ध तस्तु उपचारोत्पादकत्यात्‌ उपचरितासद्ध- . 


तस्तु उपचारादपि उपचारोत्पादकत्वात्‌ । योउसौ भेदोप- 
चारलक्षणो5र्थः सोध्परमसार्थ अतणव व्यवहारोज्परमाथथ 
प्रतिपादकत्वाद परमार्थ: । 
अर्थात्‌+जिम बस्तुका विशेष गुग्म उसी बस्तुमे विवज्तित 
ऊरत्ा इत्तना अश तो सद्भत का स्वरूप है। तथा गुणीसे गुण का 
भेठ करता इतना अंश व्यवहारका स्वरूप है | तथा वह गुण उ्त 
3 से उपचरित करना इतना अश उपचरितिका है। जीव 
को ज्ञानवाला कहना यह सदू भूत्त उपचरित व्यवहार तय कहलाता 
हैं| यह ज्ञानकी विकल्पात्मक अबस्था है। यहा पर ज्ञानका रूप 
उसके विषयभूत पढार्था' के उपचारसे सिद्ध किया जाता है । 
तथापि विकल्प रूप ज्ञानकों जीवका ही गुण वनलाना इसलिये 
यह उपचरित सद्भूत व्यवहार नग्रका विषय है। अर्थात्‌ ज्ञान 
द्पि निर्विकस्प होनेसे सम्पात्र है इसलिये ऊपयु क्त ठिकयहप 
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स्वरूप लक्षण उसमे नहीं आता है, तथापि वह विना अचलम्ब- 
नके निर्विषय नहीं कहा जाता । इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे 
र्वय सिद्ध है अत वह अनन्य शरण उसका वही अवलम्बन है 
तो भी हेतु बश बह ज्ञान श्रन्य शरणके समान उपचरित होत 
है । ऐसा क्यो होता है इसका हेतु यह है कि स्वरूप सिद्धिके 
बिना परसे सिद्धि असिद्ध है| अर्थात्‌ ज्ञान स्वरुपसे सिद्ध हे 
तभी वह परसे भी सिद्ध माना जाता है। ज्ञान स्वरूपसे सिद्ध 
है यह वात प्रमाणसे सिद्ध है। “अथ्थ विकलपो जान॑ प्रमाण 
अर्थात स्वपर पदार्थका वोव होना ही प्रमाण है ऐसा कहां गया 
है। इस कथनसे ज्ञानमे प्रमाणता परसे लाई गई है । परन्तु 
परसे प्रमाणता ज्ञानमे तभो आरा सकती है जव कि वह अपने 
स्वरूप से सिद्ध है क्योक्ति वह जीव द्र॒व्यका विशेष गुण है। इस 
कथनसे यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञानकी परस सिद्धि करना 
यह उपचरित है ४४०।४१॥४-।४३।४४। पचाध्यायी के श्लोकों का 
सक्तेप में भावार्थ है । इसका फल क्या है सो दिखाते हैं--- 


अर्थो ज्ञेयं ज्ञायक शह्गूरदोप भ्रम क्यों यदि वा। 
अविनाभावात्साध्यं सामान्य साधको विशेष: स्पात्‌। १४४ 
अर्थात्र--उपचरित सदूभूत व्यवहार नयका यह फल दे कि 
- ज्ञेय और ज्ञायक में शकर दोष उत्पन्न न हो ओर किसी प्रकार 
का अ्रम्त भो इनमे उत्पन्त न हो पहिले ज्ञयआर ज्ञायकर्मे शंकर 
दोप अथवा दोनोमे श्रम हुआ हो तो इस नयके जानने से बह 
दोप तथा भ्रम दूर हो जाता हे । यहा पर अविनाभाव होनेसे 
सामान्य साध्य है विशेष उसका साधक है । अर्थात्‌ ज्ञान साध्य 
है श्र घट ज्ञान पट ज्ञान'दि उसका साध है | इन दोनोंका 
ही अविनाभ व है। कारण कि पदार्थ प्रमेय है इसलिये वह किसी 
न किसीके ज्ञानका विषय होता ही दे | और ज्ञान भी ज्ञेयका 





जप जैन तत्व सी पासा की 
अवल्लम्बन करता ही है सिर्विषय बह भ॑! नहीं होता । साराश यह 
है कि कोई पदार्थक स्वरुपका नहीं समझने बाल ज्ानका 
घट पटादि पढदार्थेका धर्स बतलात हूँ । कोई कई जेयक 
बर्मको ज्ञायकर्स चतलात है । अथवा विपय विपयाके सम्बन्धस 
किन्‍्ही किन्हाको भ्रम हाजाता हैँ. उन सवझ्या अज्ञान दूर करन। 
हो इस नयका फल हूँ | इस सय द्वारा यदी बात बतलाई गई दे 
कि विऋलपता ज्ञानफा साधक है । अर्थात्‌ घट ज्ञान पद ज्ञान 
इत्यादि ज्ञानके विशेषण साधक 4। सासान्‍्य ज्ञान साध्य है । उप 
युक्त विशेषणोसे सामान्य ज्ञान की ही सिद्धि होती हूँ, आनमे 
घटादिक धसंकी सिद्धि नहीं होती | ऐसा यथार्थ परिज्ञान होनेसे 
ज्ञेय ज्ञायक में शक्रताका बोध कभी नहीं हा सफता | यह सदू- 
त उपचरित व्यवहार तयका फल् है। 
इसको अपरमसाथे मूत कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा 
जा सकता । 
यहा पर कोई यह कद्दे कि सदूभूत व्यवहार न्य तथा धद्भूत 
ध्यलुपचरित व्यवहार लय एवं सद्भूत उपचरित व्यवहार नयका 
विषय तो स्व वस्तुके अंशोमे ही है कर्थश्ित्त परमार्थधूत भी 
समझा जा सकता है । किन्तु असदूभूत व्यवहार लय तथा असदू- 
भूत अनुपचरित व्यवहार नय ओर असदूभूत्त उपचरित5 यवहार 
नयका विषय तो दूमरे द्रव्यके गुण दूसरे द्रत्यमे विवज्षित किये 
जाय यह है इसीका ताम असदूभूत व्यवहार तय है इसलिये 
असदूभूत व्यवहार नयका कहना तो असदूभूत ही है अर्थात्‌ 
अपरभाथमूत दी है । जब असदूभूत व्यवहार नय अपरमसाथ भूत 
है तब सदुभूत ज्यवहार नय परसार्थ भूत कैसी ? क्योंकि इन 
ढोनों नयों का आधार भूत एक व्यवहार नय ही तो है| उसी के 
यह दो भेद हैं इसलिये उसका एक अंश सत्य और दूसरा अंश 
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मिभ्या एसा कैसे कहा ज्ञा सऊता है ? जबकि अश अशी अभेद 
तप हैं इसलिये यदि असदभूत व्यवहार नय अभूताथे हे तो 
इसके समान सदभून व्यवहार नये भी अभूताथे है ऐसा मानना 
पड़ेगा | जब व्यवहार नवफे दोनो अश मिथ्या सिद्ध होते 
हैं तब व्यवहार नय स्वत मिथ्या सिद्ध हो जाता है । क्‍योंकि 
अश सिया सिद्ध होने पर अ्शी सम्यक्‌ नहीं रह सकता । 
शकाकार हा झाऊा ठाऊ नहीं है बे प्रमाण वाधित है । 
क्योकि प्रत्यक्ष एसा देखने में आता है कि उपादान शुद्ध दे । 
उसकी पर्याय अशुद्ध है तथा जिसका द्रव्य अशुद्ध है उसकी पर्याय 
शुद्ध है यह चस्तुका परिणमन है यह किसी के वशकी बात्त नहीं 
है गाय का द्रव्य शुद्ध दे उसके दूध गौरोचन गोवर पू छके 
बालोकी पर्याय शुद्ध है| दूध गोरोचन खानेके काममे आता हे 
गानर पाकादिकके कामसे आता है पू छक्के वालोंका चमर बनता 
हद । तथा हाथाका द्रव्य शुद्ध है उनकी मोती तथा दातकी 
शुद्ध है । मोतीयोंकी अतिमा तक वनती दे और पूजी 


पर्याय शु 

जाती है तथा दातोकी अनेक प्रकारकी चीजें बनती है वह सब 
व्यवहार में लाई जाती हैं तथा सीप ओर शखका द्रव्य 
अशुद्ध है उसकी मोती शुक्ता शख पर्याय शुद्ध हैं । साप का द्वव्य 
अशुद्ध है उसकी सणी पर्याय शुद्ध है गंडे का द्वव्य अशुद्ध है 
इसकी सींग पर्याय शुद्ध हैं। इत्यादि तथा अन्न घी दुग्ध मेवा 
मिष्टान्न आदि पदार्थ शुद्ध उसकी मल मूत्रादि पर्याय अशुद्ध 
है | तथा एक बृत्ष॒ुके अंगनाना रूप है | कोई अग बिप रूप हे तो 
कोई अंग अमृत रूप हे । अर्थात्‌ जिस बृच्षका पत्ता अमृत रूप है 
तो उसका फल विप रूप है उदाहरण--अफौस के वृत्तके पत्तोंकी 
भाजी बनती है वह स्वादिष्ट और गुणकारी है. तथा उसके फल 
उसका अफीम बनता है. वह्‌ विष तुल्य है और उस फलका वीज 
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पोस्ता पुष्टिकारक है तथा गर्मीके दिनोसे इसको ठंडाईसे घोट कर 
पीते हैं इत्यादिक वस्तुका नाना रूप परिणमन है उसको कोई 
मिटा नही सकता । अतः ऊपर के उदारहणों से यह स्पष्ट हो 
लाता है कि अशुद्ध पदार्थ की पर्याये शुद्ध भी होती हैं. और 
शुद्ध पदार्थ की पर्याये अशुद्ध भी होती हैं. उसी प्रकार जीवकी 
भी शुद्धाशुद्ध प्योये होती हैं | यद् जीब और पुद्गलमे रहने 
वाली जिस प्रकार एक वेभावीका शक्तिफा परिणमन है संसार 
अवस्थास उस शक्तिका अशुद्ध रूप परिणसन है और मुक्त अव- 
स्थाम उस शक्तिका शुद्ध रूप परिणमन है | अतः सदूभूत व्यव- 
हार नय तो बस्तुके शुद्ध विशेषाश का प्रतिपादल करता है। जैसे 
एकरूप आतस द्रव ज्ञान चरण दंग तीन | 
भेद भाव परिणामयों विवहारे सुमलीन/ 
यह सदूभूत व्यवह्य र नयका कथन है | तथा निश्चय नयका 
कथन निस्त प्रकार है यद्यपि 
समलव्यव॒हारसों पर्याय शक्ति अनेक | 
तद॒पि निश्चयनय देखिये शुद्ध निरंजन एक" 
अथोत--गुणगुणीमें भेद कर कथन करना यह व्यवहार 
नयका लक्षण है । और जो गुण गुणीसे अभेदरूपले कथन करना 
यह निश्चय नयका लक्षण है । खुलासा-- 
द्रशन ज्ञान चरण त्रिगुणातम समलरूप कहिये 
व्यवहार | निहचे दृष्टि एकरसचेतन भेदरहित अविचल- 
अविकार ॥ सम्यकूदशाप्रमाण उसयनय निर्मेल समल 
एकही वार। यों समकाल जीवकी प्रणृति कहे जिनेन्द्र 
गहे गणधार || समयसार ग्रथमद्वार । 


समीक्त || ८२ 
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अत वस्तु सामान्यविशेषात्मक है इसलिये उसका कथन भी 
सांमान्यविशेषात्मक ही होता है । वस्तुके सामान्य अशका कथन 
करनेवप्ला निश्वयनय है ओर वस्तुके विशेषाशका कथन करने 
जाला उ्यवहार नय है| आचाये कहते हैं कि “सम्यक्दशा प्रमाण 
उभय नय” हआर्थात्‌ सम्यक्रूप वस्तु स्वरूपकी सिद्धि भय नय 
स सिद्ध होती है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है। 
वस्तु एक रूप भी है त्तथा अनेकरूप भी है इस एकता अनेकता 
के समभने के लिये है उभय॑ नय अविरोध रूपसे वस्तुमें एकता 
अनेकता को पघिद्धू करता है | इसलिये आचाय कहते है क्िि-- 
निहचेमें एकरूप व्यवहारसें अनंक याही नयविरोधरमें जगत 
भरमायो है | जगतके विवाद नाशवेकू' जिनआगम है 
ज्यामें स्यादवाद नाम लक्षण सुहायो है ॥ दरशनमोहजाकी 
गयो है सहजरूप आगमप्रमाण ताक्ो हिरदे मे आयो है 
अनेयसो अखंडित अनूतन अनत तेज एसो पद प्रण 


तुरत तिन पायो है। 
अथाव--चस्तुस्वरूप सममनेके लिये स्थाह्मदका शरण लेना 
पडता है | भव. सापेक्ष निश्चय और व्यवहार नय है वही स्या- 
ह्वाद हैं। इसके अतिरिक्त स्याह्माद दूसरी कोई वस्तु नदी है 
केथाचित्‌ निश्चयनय की अपेक्षा वस्तु एकरुप हँ । कथचित्त 
व्यवह्म रनयकी अपेक्षा वस्तु अनेक रूप है यही तो स्याद्वाद है। 
व्यवहारनयके द्वारा वस्तुस्वरुप समझने से वस्तु मे आस्तिक्य- 
चुद्धि होती है । व्यवहारनयसे यह वात जानी जाती दे कि वस्तु 
अनन्तगुणोका एक पु'ज है क्योक्ति गुणोंकी घिवक्षा्सें शुणाक 
सद्भाव सिद्ध होता है और गुर्णाके सद्भाव गुणीका सद्भाव सच 


पर जैनतत्त्व मीमांसा की 
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सिद्ध होजाता है | साराश यह है कि व्यवहारनयक्रे बिना पदार्थ 
फा ज्ञान होता ही नहीं । दृष्टान्तके लिये जीग्कों ही लेलिजीये .. 
व्यवह्यारनयसे जीवका कभी ज्ञानगुण विवक्तषित किया जाता है | 
कभी इशेरूगुण, कमी चारिऋगुण, कभी सख, कभी वीये, कभी 
सम्यक्त्व कभी द्रव्यत्व इत्यादि सबंगुणोंको क्रमशः विषक्षित 
करनेसे यह वात ध्यानमे सहजरूपसे आज़ाती है कि जौवद्रब्य 
अनन्तगुणोंका पु'ज है । साथ ही इस वातका भी परिज्ञान व्यव- 
दारमयसे होजात। हूँ कि ज्ञान दर्शन चारित्र सुख सस्यकत्व, आर्दि 
यह्‌ जीवके विशेषगुण है । क्योकि ये गुण जीबके सिवाय अन्य 
किसी द्रब्यसे नही पाय जाते हे | तथा अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व 
आदि ये सामान्यगुण हैँ य थुग जावके सिवाय अच्य द्वव्योम भी | 
पाये जाते हैँ | तथा रूप रस गंध स्पशे ये पुदूगलके सिवाअन्य किसी 
द्रव्यमे नहीं पाये जाते है इसलिये ये धुद्गलके विशेष गुण हैं | इस 
प्रकार वसस्‍्तुमे अनन्त गुणोका परिज्ञान होनेक्े साथ साथ ही उसके 
सामास्य विशेष गुणोंका भी परिज्ञान होजाता है | अत्त. गुणगुणी 
ओर सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान द्वोनेपर ही पढार्थ्में आहतिः 
क्य भाव होता हैं । इसलिये व्यवहारनयक्रे विना पदाशथ्में 
आस्तिक्य बुद्धि नहीं हो पाती । पदार्थमें आस्तिक्यवुद्धिका हना 
ही सम्यक्त्व है | साराश यह है कि पदार्थका स्वरूप विना सम- 
भाये समझूमे आ नहीं सकता और जो कुछ समम्काया जायगा 
वह अंश ध्मंश रूपसे कहा जायगा अतः इसी को पदार्थ में भेद 
बुद्धि कहते है। अभिन्न अखंड पदार्थ में भेदवुद्धिको दवा उपचरित 
नामसे कहा गया है । अतः--- 
उपचरितके नामसे अज् लोग यह समभक लेते हैँ कि एक 
द्रव्यके गुण दूसरे द्रव्यमे आरोपित करना उसीका नाम उपचरित 
हे परन्तु ऊपरके कथन से स्पष्ट होजाता है कि शुणगुणी मे भेद 


है 
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बुद्धिका होना उपचरित है । एक दस्तुके गुण दुसरी चस्तुसे आरो- 
पित करना उसका नास उपचरित नही दें । वह उपचरित्ताभास 
है| अतः जो व्यवद्वारनयको उपचरित समझकर अपस्माथभूत 
मानते हैं वे परसार्थसे जोजनों दुर हैं। क्‍योंकि पदार्थरमें जबतक 
आस्तिक्च वुद्धि नही होती तबतक उसके सम्यक्त्व भा नहीं 
होता । सम्यक्त्व के विना परमार्थकी मिद्धि भी नहीं होती यह 
अटल सिद्धांत है । इसलिये पदार्थ में आस्तिक्य वुद्धि पदार्थके 
स्व॒रूपको समझे बिना नहीं हो सकती ओर पदार्थंका स्वरूप विना 
व्यवहार नय के समममे नही आसकत्ता | इसलिये ज्यवहा रनयको 
उपचरित कहनेपर उसको अपरमाथ्थेसूत्त नहीं समझना चाहिये । 
क्योकि व्यवहारनय के द्वारा ही भेदविज्ञान होता है। अर्थात्‌ 
व्यवहारनय वस्तुके विशेषशुणणों का प्रत्तिपादन करता है इसलिये 
वह चस्तु अपने विशेषगुर्णोक्रे द्वारा दूसरी बस्तुसे जुदा ही अतीत 
होने लगती है जेसे जीवका ज्ञानगुण इस नय द्वारा विविक्षित 
होने पर इतर पुदुगला'द द्वव्योंसे भिन्‍न सिद्ध कर देता है इसलिये 
जीवमें आस्तिक्य बुद्धि होजातो है । यहो सम्यवत्व है यही 
परमसाथ स्वरूप है यही भेद ज्ञान है । इस भ्रेदज्ञानकी अशंसा 
करने हुये प॑ं० वनारसीदासजी कहते हैं कि-- 
'प्रेदविज्ञाव जगो जिनके घट सीतलचित्त भयो जिस चन्दन 
_ कैलि करे शिवमारगर्मे जगमांहि जिनेश्वरके लघुनन्दन | 
सत्यस्वरूप सदा जिनके उर प्रगटयो अवदात मिथ्यातनिकंदन 
« शांत दशा जिनकी पहिचान करहिं करजोर ववारसि वन्दन 
अर्थात्‌--भेद्विज्ञान जिसके व्यवहारनय द्वारा होगया है, 
बह मोक्षमार्ग में केलि करता क इसलिये उसको जिनेन्द्रदेवका 
लघु मैया सममकर चनारसिदासजी ने उनको नमस्क'र किया 


मा 


रत 


मै । जेन त्तत्त्व मीमासा की 


नी चर 








न्ीिन्ीन्ंशं्श्क्च्त्ड जिओ. हज कब बडी आओ लकी गोजीओीडिध्ट 


है। अतः व्यवहारनय के द्वारास्वपरका भेदविज्ञान होनेंसे वह 
परमाथभूत है | और स्ववस्तुमे गुण गुणीका भेद करनेसे अपर 
मार्थभूंत है । क्‍योंकि गुणगुणी छभेदस्वरूप वस्तु स्वरूप है उसमे 
भेद करने से वस्तु स्वरूप नहीं वनता ध्स कारण व्यवहार नथ 
अपरसार्थ मूत है | यह बात हम ऊपर कह आये हैं तो भी शा 
समाधान में पुन: उसका उल्ज्लेख कि ॥ गया है | असदूभूत व्यच- 
हार नय के सम्बन्ध भे भी हम ऊपर बता चुके हैं देखलेबे-श्लोक 
४२६ । ३० । ३१ | ३२ तक है | तथा अनुपचरित असदूसूत व्यव- 
हार नय का तथा उपचारित असदूभूत का घछ्वरूप एवं उसका फल 
क्या दे इसका स्पष्टी करण और कर देते है जिसमे असदूभूत 
व्यवहार नय को भी कोई स्वथा अपरमाथभूत न सममे। बह 
भी कथंचित परसाथ भूत दे क्योंकि पर निसिश्च से होत वाले 
आत्मा में क्रावादि भाव वेभाविक भाव है ऐसा ज्ञान हो जाने से 
क्रोधादि भावोको निव्ृत्ति की जा सकती है यही परसार्थभूत कार्य 


इस नय ऊे द्वारा होता हे | इसलिये कर्घंचिन असदूभूत व्यवहार 
नय भी परसा्थंयूत है । ऐसा नहीं समझना चाहिये कि द्र॒-या- 
तुयोग और द्वव्यार्थिक नय हो परमाणमृत दे श्रौर सब अनुयोग 
तथा लय प्रमाण लिक्षेपादि सब अपरसार्थभूत है आचारयेनि जो भी 
नय प्रसाण निन्षेपादिक का कथन किया है बह सब परमाथ सिद्धि 
के लिये ही किया है, उन सचका विब्रय सममे बिना वस्तु स्वरूप 
भी संममसे नहों आ्आाना और वस्तु स्वरूफ समसे विना परसार्थ 
की भी सिद्धि नहीं होती इसलिये जिस अपेक्षा से नय प्रमाण, 
निल्ेपादिक के द्वारा क्थन क्या है उस अपेक्षा से यह कथन 
सत्याथ हें । 


अनुपचरित व्यवहार नय रा इृष्टान्त । 


समीक्षा ४ 
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'अपि बाउसदूभूतो योडलुपचरितारझ्यो नयः स भवति यथा 
क्रोधादा जीवस्य हि विविचिताश्चेद्युद्धिभाव/” ४४६ पंचा० 
अर्थात--अडुद्धि पूरब क होनेवाले क्रोधादिक भावों मे जीवके 
भाव्रो को विजक्षा वरना यह अनुपचरित असदुभूत व्यवहार नय 
_ ऋहलाता है । सावार्थ--दूसरे द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में चिव- 
चित किये जाय इसी को असदूभूत व्यवहार नय कदते हूं 
क्राधादि भाव ख्थपि जांव के ही वैभाविक भाव हैं तथापि चढ़ 
भाव कर्मों के सम्बन्ध से होते है इसलिये यह भाव जीब के नहीं 
है परनिमित्त से उत्पन्न हुम्र दे अत. उनको जोंब के भाव अंदना 
जानना असदूभूत नय है। क्रोघादि भाद दो तरह के होते हैं-एक 
चुद्धि पूर्वक, एक अबुद्धि पूर्वक । बुद्धि पूर्वक भाव स्थूल्न रूप सी 
उदय में आरहे हा जिससे हम क्रोध कर रहे हैं वह बुद्धि 
पूर्वक क्रोधादि भाव हैं । तथा क्रोधोदि भाव सूद्मत से उदय से 
आर है हों जिसके विषय में हम यह नहीं #ह सकते कि क्रोघादि 
भाव हैं. ऐसे सूक्ष्म अप्रगट रूप क्रोधादि भावों को 
पर्वक क्रोधादि भाव कहते हैं. उनको जीवके विवच्चित करना 
अनुपचरित असदूभूत व्यवहार नय है । यहां पर ठैभाविक भावों 
को--पर भावी को जीव का कहना इतना अश तो असद भू 
है | गुणगुणी का विकल्‍प व्यवहार का अश है अबुद्धिपुर्वक 
क्रोधादिकों कहना ईत्तना अश अलुपचरित का है | इस नय का 
प्रवृत्ति का कारण-- 
' #क्रारणमिह् यस्य सतो या शक्तिः स्याहिभावमयी ।_ 
उपयोगदशाविशिष्टा सा शक्तिः तदाप्यतन्यम !! ५४७ पृ० 


अ्थे--जिस पदार्थ की जो शक्ति वैभाविक भावमय द्वो रही 


' है और उपयोग दशा यानी कार्य कारणी विशिष्ट है । तो सी चह. 


९६ 


शी 


॥ 


रस 
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शक्ति भनन्‍्य की नहों कही जा सकती । यही श्रतुपचरित असदू- 
भूत व्यवहार नय को प्रवृत्ति में कारण है। अर्थात्‌ यदि एक 
शक्ति दूसरी शक्ति रूप परिणत हो जाय तब तो एक पदार्थ के 
गुण दूसरे पदाथे में चले जाने से शकर और अभाव दोष उत्पन्न 
होते है । तथा ऐसा ज्ञान और कथन भो मिथ्यां नय है, जीवके 
क्रोधादि भाव उसके चारित्र गुण के ही पर-निर्मित्त से होने वाले 
विकार हैं। चारित्र गुण कितना ही विकार मय अवस्था में परि- 
ण॒त॒ क्यो न हो जाय परन्तु वह सदा जीव का ही रहैगा । इस- 
लिये यहा अ्सदूभूत व्यवहार नय भ्रवृत्त होता है। साराश-- 
किसी वस्तु के गुण का अन्य रूप परिणत नहों होना इसी नय 
का हेतु है । 
डउपचरित असदूभूत व्यवशर लय-- 


उपचरितो5सद्भूतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा ! 
क्रोधायाः ओऔदयिकाश्चेहृद्धिजा विवक्षाः स्युः १४६ ।पंचा, 


अर्थ--श्रोदयिकक्रोधादि भाव यदि वुद्धि पूर्वक हो फिर 
उन्हे जीवका समझना या कहना उपच रत असदूभूत व्यवहार 
नय है अर्धात प्रसट रूप क्रोधादि भावों को जानता है कि से 
क्रोधादि कर रहा हू फिर भी उनको अपना निज का भाव सम- 
मना या कहना ऐसा क्ट्टना समझना उपचरित श्रसद्भूत व्यव- 
हार नय है | क्रोधादिण भार केबल जीवके नहीं है उन्हें जीवका 
कहना इनना अंश ता असदमूत का है | क्रोधादिकोकों क्रोघादिक 
सममक छर फेथी उन्हे जीचके बताना इतना अंश उपचरित का है ! 
गुणगुणी मे भेद मरला इनना ध्यंश व्यक्डवार का हें ! वन बुद्धि 
प्रंक फोघादि भाई उटे शुण स्थान तक होते है इसके ऊपर 
नहीं होते ! 


है समी च्चा पड 


___ इसलिये छट॒ठे गुण स्थान के ऊपर उपचरित असदभूत 
न्यवह र नय की प्रवृत्ति नहीं होती, छठे गुण स्थान तक ही 
रे दे । इससे आगे नहीं | 

वॉज विभावभावाःस्वपरोमयरेहेतवस्तथा नियमान्‌ | 


सत्य शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्निना मवन्ति यतः ॥ 
५४० पंचाध्यायी 
_अथे--जित्तने भी बैभाविक भाव है वे नियम से अपने और 
परक निमित्त से होते है यद्यपि वेैभाविक रूप परिणमन करना 
यह निज गुण है तथापि वेभाविक परिणमन पर के निमिच 
बिना नहीं होते है | अत. आत्मा के ग्रुणो का पुदुगल कर्मो के 
निम्मित्त से बैभाविक रूप द्वोना ही उपचरित असदूभूत व्यवहार 
'य का कारण है। इस नय का फल-- 
तत्फलमबिनासावात्साध्य त्ववुद्धिपू८का भावाः | 
तत्सत्तामात्र'प्रति सावनमिहबु द्विपूवंका भावा ॥ 
५५१ पंचाध्यायी 
अ०--बिना अवुद्धि पूर्वक सावो के बुद्धि पूवेक भाव हो दो 
. नहीं सकता । इसलिये बुद्ध पूर्वक्ष भावों का णडुद्धि पूण्क 
भावों के साथ आविनाभाव है अविनाभाव होने से अबुद्धि पूर्ष- 
भाव साध्य है । और उनकी सचा सिद्ध करने के लिये सावन 
बुद्धि पूवेक भाव है, यही इसका फल है। भावार्थ-बुद्धि पृषक 
भावों से अबुद्धि पृवंक भावों का परिज्ञान करना ही अनुपर्चारत 
9 सदू भूत व्यवहार नय का फल है। शद्दा- 
ननु चासद्भूतादिभवति स यत्रेत्यद्िमुणारोपः । 


दृष्टान्तादूपि च यथा जीवो वर्णाविमानिहास्त्िति चेत्‌ / 
५४२ पंचाध्यायी 


नॉाजा -पल-+ डॉ टलथल + 
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अर्थ--असदूभूत व्यवहार नय व्हा पर प्रवृत्त होता है जहा 

कि एक वस्तु के गुण दूसरी चस्तु में आरोपित किये जाते हैं। 
दृष्टान्त जेसे जीव को बर्णादि वाला कहना । ऐसा सानने में क्या 
हानि है ? भावाथे--प्रन्थकारन ऊपर अनुपर्चा'रत और उपच- 
रित दोनों प्रकार का दी असदूभूत व्यवह्यर नय तट्ठदू गुणारोपां 
बतलाया है भर्थात्‌ उसी वस्तु के गुण उसी में आरोपित करने 
की, विवच्ता को असद्भूत नय कहा है क्योंकि क्रोधादि भाव भी 
' तो जीव के ही है ओर बे जीव मे ही विवन्षित किये गये हैं । 
जेसा कि समयसार में कहा है कर्ता कम क्रिया हर मे । 

“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन । 

दुहूँ फी करवार जीव ओर नहि मानिये ॥ 

कम पिण्डको विल्लास वर्ण रस गन्ध फ़ास | 

करतार दुहँ को पुद्गल परमानिये ॥ 

तांते वर्णादि गुण ज्ञानावरणादि कम | 

नाना परकार पुद्गल रूप मानिय्रे ॥ 

समल विमल परिणाम जे जे चेतन के । 


ते ते सब अलख पुरुष यों बखानिये” | 

इस कथन से भा यही बात सिद्ध होती है कि क्रोघादि भाव 
जीव के ही वेभाविक अशुद्ध भाव हैं। ऐसा जो अलख सर्वश्ञ* 
वीतराग देव ने कहा दे । किन्तु शकाकारका कहना है क्रि सदभूत 
व्यवहार नय को तदगुण रोपी कहना चाहिये और असदू- 
भूत नय को अतदगुणारोपी कहना चाहिये | इस विषय में शंका 
हार कहता हैँ कि वरणादि पुदूगल के गुण हैं उनको जीव के 
कहना यही असदूभूत व्यवहार नय का विषय है, आचाय कद्ददे 


न] 


है कि ऐसा नहीं है 


समीक्षा ये 





“तन यतो न नयास्ते किन्तु नयामाससंज्ञक: सन्ति। 
स्वयमप्पतदू गुणस्वादज्यवहारा5डविशेषतो न्यायात््‌ ॥ 
५ ५४३ पंचाध्यायी 
_ अर्थ--शझ्ाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है क्योकि 
जो तदूगुणारोपी नहीं है किन्तु एक बच्तु के गुण दूसरी वस्तु में 
आरोपित करते हैं वे नय नहीं है किन्तु नयाभास हैं अत दे 
व्यवहार के योग्य ठहीं है | 
शकाकार फिर कहता दे कि-- * 
“ननु किल वस्तुविचारे भवतु गुणों बाथ दोष एवं यतः 
न्यायवलादायातो दुर्वारः स्थान्नयग्रवाहश्च' ? ५४६ पंचा० 
अर्थ--बस्तु के विचार समय में गुण हो अथवा दोष दो ञ्ञो 
वस्तु जिस रूप सें है उसी रूप से वह सिद्ध होगी चाहे उसकी 
थथारथ सिद्धि में दोष आवे या गुण । नयों का प्रवाह न्याय बल 
प्ते प्राप्त हुआ है, इसलिये वह दूर नहीं किया जा सकता अते 
जीव को चर्णादिसान्‌ कहना यह भी एक नथ हैँ। इस नयकी 
सिद्धि में जीत्र और वर्णादि में एकता भल्ते दी श्रतीत हो परन्तु 
उसकी सिद्धि उगवश्यक है । 
उन्तर-- 
सत्य दुर्वारः स्थान्नय्रवाहो यथाग्रमाणाद्वा। 
दुर्वारश्व तथा स्यात्सम्यड मिथ्येति नयविशेषोषि ॥ 
५५७ पंचाध्याय॑( 


अर्थ--यह बात टीक है कि नय अवाद्द अनिवार्य है परन्तु 
साथ में यह भी अनिवायय है कि वह प्रमाणाघीन हो । अन्य 
वह सिथ्या है कुनय है क्‍योंकि कोई नय यथाथ दाता दें तो कोई 





॥ 


६० जन तत्त्व मांसासाको 
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नय मिथ्या होता 5 । यह नयों की विशेषता भी अलिवाय है 
जिस प्रकार सम्यग्ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान इस प्रकार ज्ञान दोय 
रूप हे उसी प्रकार नय भी सस्यक्‌ नय ओर सिथ्या लय ऐसे 
नय भी दो प्रकार को है इसी बात को प्रगठट करते हुये आचाच 
कहते हैँ कि-- ; 
अथविकल्पी ज्ञानं भवति तदेक विकल्पसाप्रत्वात ! 
अस्ति च सम्यज्ज्ञानं सिथ्याज्ञानं विशेषविषयत्वात्र || 
५८ पंचाध्यायी 
अर्थ--ज्ञान अर्थ विकत्पात्म होता ह। कषर्थात ज्ञान स्व॒ पर 
पदार्थ को विषय करता है इसलिये ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से 
ज्ञान एक ही है। क्योंकि अर्थ विकल्पता सबही ज्ञारनों मे है! 
परन्तु विशेष २ विषयों को अपन्ञा से उसी ज्ञान के दो भेद हो 
जाते हैं। सन्‍्यसज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान। दोनो का स्वरू 


प्र] 


ध्याचार्य प्रतिपादन करते हू । 

“तत्रापि यथावस्त ब्ान सम्यग्बिशेषहेत स्यात | 

अथ चेद्र यथावस्त ज्ञानं मिथ्याविशेषहेतः स्यात ॥ 
५१५६ पंचाध्यायी 


अर्थ-« इन दोनों प्रकार थे ज्ञाना में सम्यरघान का कारम 
वन का यथाध ज्ञान है | तथा मिथ्या प्लान का कारण तब्स्तु वी 
अयधारनय घान ऐ | अर्थात जो घरत धान में बिपय पडती दे | उस 
घस्तरा लेसा ठी ज्ञान होना जसी वी वह है उसे सम्यग्तान के 
अस मिस के धान में बाठी विषय पड़ी हो ता चांदीका चादा 
४ समन रख ता यर दाने संस्यग्शान # ओर यदि वह चादिं 
सका शतप रूग्सस ना चश आन मियासलान 7 क्योंझि जिस हानभे 
यम्न ता व आर ही पढ़ी दी आंर एन दसरी ही बस्नुझाहाली 


समीक्षा ६१ 
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डी 


उसे मिथ्याज्ञान कहते है । इस प्रकार विषय के भेद से छ्वान के 
भी सम्यक्‌ ओर /मिथ्या ऐसे दो भेद &ो जाते हैं। अत. ज्ञान 
हे ससान नय के भो दो भेद्‌ सम्यक्‌ और सिथ्या रूप होते हैं। 
ज्ञानं यथा तथासो नयोस्ति सर्वा विकल्पमात्र वात । 


तत्रापि नय; सम्यव्‌ तद्तिरथा स्थान्तयाभास! ४६० पं० 
अथ--जिस प्रकार ज्ञान है उसी प्रकार नय भा है। अर्थात्‌ 
जैंस सामान्य ज्ञान एक दे वैसे सम्पूर्ण नयभी विकल्पमातन्न होनेसे 
( विकस्पात्मक ज्ञान को ही नय कहते हैं ) सामान्य रूप से एक 
है। और विशेष को अपेत्षा से ज्ञान के समान नय भी सम्यक्र्‌ 
नय और सिथ्या नय ऐसे दोय भेद वाले है। जो सम्यक्‌ नय 
हैँ उन्हे नय कहते है । जो मिथ्या नय हे उन्हे नयाभास 
, ऋहते हैं। 
दोनों नयो का स्वरूप 


“तदूगुणसंविज्ञानः सोदाहरणः सहेतुरथ फलवान्‌ । 
यो हि नयः स नयः स्याहिपरीतो नयो नयाभासः |! 
५६१ पंचाध्यायी 
अथे--जो तदूग़ुण सविज्ञांन हो अर्थात्‌ गुणगुणी,के भेद 
” पूबंक किसी वस्तु के विशेष गुणों को उसी में बतलाने वफ्ा हो 
उदाहरण सहित हो, हेतु पूवंक हो, ओर फल सद्दित, ही वह तय 
- कहलाता है | उपयुक्त बातोसे विपरीत हो बहू नय नयाभास है। 
फलवच्चेन नयानां भाव्यमचश्यं प्रसाणबद्धियत्‌ । 
स्यादनयविश्माणं स्पुस्तदंशत्वात्‌ )। १६२ पंचाध्यायी 


अथ-ज़िस प्रकार प्रमाण का[फ्ल्साहर होना परम आवश्यक 
है'। कारण वयवी प्रमाण चहलाता है स्सी_वा 3च्चय्व नस 


घर जैन तत्त्व मीमांसा की 
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कहलाता है | नय प्रमाण के ही अंश स्वरूप है । इस प्रकार अश 
अंशी रूप होने से प्रमाण के समान नय भी फल सहित होता 
है। साराश-- 
#“तस्मादलुवादेयोव्यवहारों तदूयुणे तदारोपः । 
इष्टफलामावादिह न नयो वर्णादिसान्‌ यथाजीवः” || 
५६३ पंचाध्यायी « 
अर्थ--जिस वस्तु मे जो गुण नहीं है दूसरी बस्ठु के गुण 
उससे आरोपित-विवक्षित किये जाते हैं । जद्दा पर ऐसा व्यवहार 
किया जाता है वह 5यवहार ग्राह्म नहीं है । क्योंक्रि ऐसे उयवहार 
से इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिये जीवको चर्णादि 
बाला कहना यह नय नहीं है किन्तु नयाभास है । क्योक्ति जीव 
के वर्णादि गुण नहीं है फिर सो उन्हे जीव के कहने से जीव 
ओर पुदूगल मे एकत्व वुद्धि होने लगती है ! यही इठ्ट फल की 
द्ानि है । इसलिये चाहे सदूभूत व्यवहार नय हो, चाहे असदूभूत 
व्यवहार नय हो तद्शुणा रोपी ही नय है श्रन्यथा वह नयाभास 
है । क्रोधादि भाव पुदूगल कर्म के निमित्त से आत्मा के चारित्र 
गुण का विकार है -इसलिये आत्मा ही के वैभाविक भाव हैं अत 
जीव में उसको आरोपित करना यह अतद गुणारोप नहीं कहां 
जा सकता किन्तु तदूशुणारोप ही है। क्रोधादि भाव शुद्ध... 
आत्मा मे नहीं है किन्तु पर के निमित्त से होते है। इसलिये 
“न्‍्हें असदूभूत व्यवहार लय का विषय कहा जाता है । 
इस विपय में पंडित फूलचन्द सिद्धान्त शास्त्री जी की यहें 
ऋइटना ऐ कि “जो अन्य द्रन्‍्य के गुणों को अन्य द्रव्य के कहता 
हैं वह अमदमभून व्यग्हार नय है? इसके प्रमाण में खण्ड रूप 
नय चक्र की गाथा उदवृत की है बह टस प्रकार है! “अण्णेर्सि 
अरणगुशो मणइ असब्भूद'' ** ***? २२३ इस विषय में स्व० 
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पं टोडरमत्न जी के वाक्य भी सोक्ष सा प्रकाश के उद्‌ घृत किये 
है वे निम्न प्रकार है। “तहा जिन आगम विथे निश्चय-व्यवहार 
रुप वर्णन है तिनविये यथार्थ का नाम निश्चय हे। उपचार का 
नाम व्यवद्गर है? । अबि ७ पृष्ठ र८७ “व्यवहार अमृता हे 
सत्य स्वरूपको न निरूपे हे । किसी अपेक्षा उपचार करि अन्यथा 
निर्पे है | बहुरि शुद्ध नन जो निश्चय है सो भूतार्थ है जेसा 
वस्तु का रूप हे तेसा निरुपे हैं? अवि० ७ प्रू० ३६६ 
“पक ही द्रव्य के भांव को तिस ल्वरूए ही निरुपण करना 
सो निश्चय नय है | उपचार करि तिस द्रव्य के भाव को अन्य 
हृब्य के भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है”? अधि० 
७ | पृष्ठ । ३६६ 
उपचरि५ कथन के उदाइरण--प० फूलचन्द जी ने दिये हें 
छे इस प्रकार टै-- 
१-.-एक द्रव्य अपनी विवक्तित पर्याय द्वारा दूसरे द्रव्य का 
#र्ता है और दूसरे द्रव्य की वह पर्याय उसका कम हे | 
२-- “अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य को परिणमाता है या उसमे 
अतिशय उत्पन्न करता है ।” 
३--“अन्य द्रव्य की विवज्षित पर्याय अन्य द्वव्य की विच- 
क्षिन पर्याय के होने में हेतु दे! उसके बिना चह कार्य नहीं 
होता ।? 
४--“शरीर मेरा है तथा देश घन ओर स्त्री पुत्रादिक मेरे 
हे आदि? प्रप्। २। ३। ४ जैन रत्त्व मी० 
प० फूलचन्द जी के उपरोक्त बाथनसे यह न्पष्ट जाहिर होता ह* 
कि इनका विचार व्यवहार नयको चाहे सद॒भूत हो चाहे असदूभूत 
दो दोनोंही रूय वस्तु स्वर्पको 5 न्‍्यथा प्रस्ते हे ऐसा सिद्ध करने 
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का है। व्यवहार तय को आचार्यों ने उपचरित क्यों कहा है इस 
जातको पंडितजी भी जानते हैँ फिरभी आपने कतिपय नयाभासो 
का उदाहरण देकर व्यवहर नय को सबंधा अतदू गुणारोपी ठह 
रानेका प्रयत्न किया है यह आश्चर्य की बात है | क्योंकि निश्चय 
और व्यवहार नय दोनों ही नय प्रसाण के अंश हैं इसलिय 
प्रमाणाधीन हैं । अतः जिस प्रकार प्रमाण फल्लसहित है उसी 
प्रकार नय भी तद्गुण संविज्ञन उदाहरण सहित हो, हँतु पृवक 
दो ओर फलसहित हा वहा तय नय कहलाने के यांग्य है किन्तु 
जिस नय द्वारा जिस वस्तु से जो गुण नहीं है उस चस्तु मे 
दूसरी बस्तु के गुण आरोपित किये जाते है वह व्यवहार नय 
ग्राह नहीं, वह नय नहीं, तवाभास दे क्योकि ऐसी नया द्वारा 
इच्ट फल की सिद्धि नहीं हं।तो इसका >वस कारण यह हैं कि 
पर में एकत्व बुद्धि होने लगती हे। यही इ2 फल का विधात 
इस बात को ऊपर में अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है । 
अत' अतदूगुणारोपी नयों का उदाहरण देकर आपने "जैन तत्त्व 
मीस्सस।” की है वह जेन तत्त्वमीसासा कही न जाकर जैन तत्त्व 
की अब॒ददेलना कही जा सकती है । 
पंडितों ने जा उपचरित कथन के चार उद्रा>ग्ण पेस किये 
थे नयाभासो के क्यों उदाहरण हैं इस बात का हम यहां पर 
आग प्रमाण से सिद्ध करके दिखलावेंगे | 


“अथ सन्ति नयाभासा यथोपचा राव्यहेतुर प्टान्ता! | 
अत्रोच्यन्ते केचिद्रेयतया वा नयादिशुद्रथथम्‌!! || 
४६६ पंचाध्यायी 
अथ--उपचार नाम वाल उपच्यर पूबक हेतु दृश्न्तों को द्दी 


नयाभास कहते हैं। यहा पर कुछ तयाभानों का उल्लेख किया 
जाता है इसलिये कि नयाभासाो को समभलजेने पर।उन्‍्हें छोड दिया 


समीक्षा ह्ड्‌ 


ज्ञाय । और उन नयामभारसों को देखने स शुद्ध नयो का परिज्ञान 
मे ज्ञाय वो नयाभासों के भ्रम मे न पड़े। 
“अस्ति व्यवहार: किल लोकानामयमलब्धबुद्धित्वाद | 
योष्यं मलुजादिवपुरभवति स जीवस्तप्यतोनस्यत्वाद ॥| 
५६७ पंचाध्यायी 
अर्थ--बुद्धि का अभाव होने से लोकों का यह मनुष्यादि 
शरीर है बह जीव है क्‍योंकि वह जीव स अमिन्‍न है । 
“सोय॑ व्यवहारः स्यादव्यवहारों यथायसिद्धान्ताव। 
अध्यपसिद्धान्तत्व॑ नासिद्ध स्थादनेकघर्मिकत्वात” | 
े ४६८ पंचाध्यायी 
अ्श्च-- शरीर में जीव का व्यवहार जो लोक मे होता है धघह 
व्यवहार अयोग्य व्यवहार है ।! कारण चह सिद्धान्त से 
बा धत है | सिद्धान्त विरुद्धता इस व्यवहार में असिद्ध नहीं है। 
किन्तु शरीर और जीव को मिन्न भिन्न घ॒र्सी होने से असिद्ध ही 
£ अर्थात्‌ शरीर पुद्गल द्रव्य भिन्न पदार्थ है, झौंर ज्ञीब द्रव्य 
भन्‍न पदार्थ है फिर भी जो लोग शरीर में लीब व्यवहार करते 
है बह अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध है | रो रप्जा गे 
“ज्ाशंक्य॑ कारणमिदमेकत्षेत्रावसाहिसात्र यत्‌ । 
सर्नद्रव्येष यतस्तथा०गाहाद मनेदतिव्याप्तिः ॥ 
५१६६ पंचाध्यायी 


आर्थ-शरीर और जीव दोनों ज। एक च्षेत्रसें अवगाहन-स्थित्ति 
चले इस कारण लोक से लेसा व्यवहार हांता द्दै श्सी आराका भी 


कप सम्पूरा न द्रठ्याों 7। 
नहीं करना चाहिये क्योकि एक च्षेत्र में नो सन्‍्पूण द्रव्यों का 
अवगाहन हो रहा है। यदि एक क्षेत्रस अवगाहन होना ही एकता 
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का कारण हो तो सभी पदार्था मे अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा 
पातू घर्म, अवर्म, आकाश-काल, जीव पुदुगल ये छहा ही 
द्रब्य एक क्षेत्र में रहते है| परन्तु छहोंके लक्षण जुदे जुदे है। 
यदि एक ज्षेत्र अवगाह ही एकता का कारण द्वो तो छहो में अति 
उ्याप्ति दोष ज्ञावेगा और उनमें अनेकता भी नहीं रहेगी । 


“अपि मवति वन्ध्यवन्धक्रमावो यदि वानयोने शंक्यमिति। 
तदनेकले नियमात्तद्वन्धस्प स्वतोप्यसिद्ध स्वात्‌! || ५७०पं ० 
अथ--कदा चित्‌ यह कह! जाय कि जीव और शरीर मे 

परस्पर वन्ध्यवन्धक भाव है इसलिये बेसा ठ्यवहार होता है। 
ऐसी आशका भो नहा करना चाहिये । क्या वनन्‍्ध नियम से 
अनेक पदार्था में होता है । एक पदाथ मे अपन आप ही वन्छध 
का हानो असिद्ध हो हें। श्र्थातत्‌ पुदूगज्न को वान्वप्रेवाला 
आत्मा है। आत्मा स बन्धने वाला पुदूगल हूँ इसलिये पुद्गज्ञ 
शरीर वन्ध्य हैं । आत्मा उसका वन्धक है ! ऐसा तथ्य वन्धचऋ 
सम्बन्ध होने स शरीर में जोव व्यवहार किया जाव। है ऐस, 
आशंका भी निमू ल है। क्योंकि बन्च तब ही हो सफता हे जद 
कि दो पदाथ प्रसिद्ध हो वमन्यवन्त्रक में ह त ही प्रतोत होन। है । 
#अथ चेदवश्यभेतन्निमित्तनमित्त कत्वमस्ति मिथ: 


न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य किनिमित्ततया/' 


५७१ पंचाध्यायी 
अरथे--हूदाचित्‌ मनुष्यादि शरीर से जोबत्व बुद्धिका कारण 
शरीर और जीवका निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि जो अपने आप परिणमन शीतल है उसके 
लिये निमित्तपनेसे क्‍या प्रग्रोजन है । अर्थात्‌ जीव स्वरूप में 
मिंमित्त कारण कुछ नहीं कर सकता। जीव ओर शरीर # 
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निभित्त नेमित्तिक सम्बन्ध शरीर मस॒निमित्तता और जीव मे 
नेभित्तिकता का ही सूचक होगा । वह सम्बन्ध दोनों में एकत्व 
बुद्धि का जनक नहीं है क्योकि जीव अपने स्वरूप से ही परिण- 
मन करता है निमित्त कारण के निमित्त से उसमें पर स्वरूपता 
नहीं आती इसलिये मनुष्यादि शरीर से जीव व्यवहार करना 


नयाभास है | 
दूसरा नयाभास 


“अपरोपि नयाभासो मवत्ति यथा मूर्तस्थ तस्व सतः । 
करता भोक्ता जीवः स्पादपि नोकर्स कर्ृझृते”! ३७२ पं० 
अथ--आहा रवर्गणा, भ।षावगणा, तैजसवर्गणा, मनोदर्गणा 
मे चार वर्गणाये ज़ब आत्मा से सम्बन्धित होती # तब व नो 
कमे के नग्म से कही जाता हैं। ओर कार्माण बर्गणा जब आत्मा 
से सम्बन्धित होकर कर्मरूप ( ज्ञानावरणादिरूप ) परिणत होती 
हैं तब वह कम के नाम से कहो जाती हैं । ये कर्म और नाकर्म 
पुदगल की पर्याय है टसलिये ये मूर्त हैं। उन सूरत कर्मोका नो 
फर्मो” का जीव कर्ता भोक्ता है एसा कहना यह दूसरा नयाभास 
हैँ । अर्थात्‌ जीब असूर्त स्वरूप वाला है इसजिये वह अपने 
जानादि भावोका कर्ता भाक्ता है | उसको ज्ञानादि भावा का कर्ता 
भोक्ता कहना यह भी व्यवहार ही है किन्तु यह व्यवहार असदूभूत 
नही है । क्योकि जींब के ही ज्ञानादि गुण जीव द्वी में आरोपित 
किये गये हैं । परन्तु जो ज्ञीव को मूत पदार्थों क। कर्ता भोक्ता 
व्यवहारनय 'से बतलाते हैं उस विषय में आचारय कहते हैं. कि 
णह नय नय नही किन्तु नयाभ स है । 
“नाभासत्वमसिद्ध स्यादपएसिद्धान्तो नयस्यास्य | 
ससदनेकत्वे सति किल गुणसंक्रांतिः कुतः प्रमाणाड़ा” 
५१७३ पंचाध्यायी 


ध्८ जन तत्त्व सीमासा की 


न 'नतीडन्‍ीिजीजट ले निजी तिल जी ली जी >> 
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“गुशसंक्रातिसते यदि कर्ता स्थात्कमंणश्च भोक्तान्मा | 


सवृस्य सब शंकरदोपः स्यात्‌ सवृशून्यदोपश्च” | ४७४ पं० 
अर्थ--मूर्त कर्मोका'जीव को कर्ता भोक्ता बतलाने बाला 
व्यवहार नय नयाभास है यह बांत असिद्ध नहीं है | कारण ऐसः 
व्यवहाय नय सिद्धान्त विरुद्ध है। सिद्धान्त विरुद्धता छा भा 
कारण यह है कि जब कर्म ओर जीव दोनो भिन्न भिन्न पदार्थ # 
तब उनसे गुण सक्रमण किस प्रकार से होगा ? अर्थात्‌ नहीं 
होता । तथा घिना गुर्णो के परिवर्तन, हुये जीव कर्म का कर्ता 
भोक्ता नहों हो सकता | यदि बिना शुर्णों की संक्राति के ही जीत 
कर्म का कतो भोक्ता हो जाय तो सब पदार्थों मे सर्व शंक 
दोष उत्पन्न होगा तथा सर्व शुन्य दोष भी उत्पन्न होगा। इस- 
लिये जीवके गुण पुद्गल में नहीं चले जाने से जीब पुदूगल कर्म 
का कर्तों भोक्ता नहीं हो सकता है । 
हर अभ्र्मका कारण ह 
अस्त्यत्र अमहेतुर्जीवस्याशुद्धपरणति ग्राप्य | 


कमत्व॑ परिणमते स्वथमपि मूर्ति: मतों द्रव्यस्‌ ॥ 

| ५७५ पंचाध्यायी० 
-  धथे-ीव कर्मा का कतो है इस भ्रम का कारण भी यह 
है'कि जीव की अशुद्ध-परणत्ति के निमिचतसे पुद्गल द्रव्य कार्माण 
वर्गणा स्वय उपादान कस रूप परिणत हो जाती है।. अर्थात्‌ 
जीव के राग हे ष भावोंक्े निभ्ित्त से करा्मोण वर्गणा कर्म पर्याय 
को धारण करती है ' इसालय उसमे जीव कतृता का अ्रस 
होता है। * 

“इद्धमत्र' ज्रमाधात कता या कोपि से स्वभावस्य । 
प्रभावस्य न कतां भोक्ता वा तन्निमित्तमातन्रेपि?! 

५१७६ पंचाध्यायी 


जल ५ 


न्फ 


सप्तीक्षा ६६ 


अरथ-उस अ्रम का समाधान यह है कि जो कोई कर्ता होगा 
वह अपने स्वभाव का ही कर्ता होगा उसका निमित्त कारण 
मात्र धोने पर भी कोई परसाव का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं हो 
सकता है । ह 
दृष्टान्त 
“भवति स यथा कुलाल; कर्ता मोक्ता यथात्ममावस्य । 
न तथा परभावस्य च कर्ता भोक्ता कदापि कलशस्य ! 
४७७ पंचाध्यायी 
, अथ--हंम्हार सदा अपने स्वभाव का ही कर्ता भोक्ता होता 
हैँ चह परभाव कलश का कर्ता भोक्ता नहीं होता । अर्थात्‌ कलश 
के बनाने से वह केवल निमित्त कारण हे । निर्मिच होने से वह 
उसका कर्ता भोक्ता नहों हा सकता ! 
#तदभिज्ञानं च यथा भवति घटो मृत्तिकास्वभावेन | 


अपि सृण्मयों घटः स्पान्न स्पादिह घंटः कुलालमयः” 
५७८ पंचाष्यायी 
अर्थ--कुम्दार कलश [ कर्ता क्‍यों नहीं हे | इस विषय से 
यह दृष्चांत प्रत्यक्ष है कि घट मिट्टी के स्वभाव वाला कऊुम्दवार 
स्वरूप नहीं द्ोता अर्थात्‌ जब घट के भीत्तर कुम्हार का एक 
भो गुण नहीं पाया जाता दे तब कुम्द्वार ने घट का क्या किया * 
कुछ भी नहीं किया वह केवल उसका निर्मित्त मात्र है। अतः 
लोक व्यवद्वार मिथ्या है । 
“अथ चेद्धटकर्तासी घटकारो जनतोक्तिलेशोयम्‌ । 
कु 
दुर्वारी मवतु तदा का नो हानियदानयाभासः” ॥ 
४७६ पंचाध्यायी | 


है जन नक्व सी - सा की 
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क्षथं--यदि यह कहा जाय कि लॉक से यह्‌ व्यवहार हंता 
हूँ कि बटकार--हछुन्हार घट का बनाने वाला हें सो क्यों! 
आचाय इहते हैँ कि उस व्यवहार को होने दो उससे हमारी 
कुछ भा हानि नहीं है किन्तु उसे चयामास सममो अर्थात्‌ इसे 
लयाभास ससमककर बराबर व्यवहारों | इससे हमारे कथन में 
किसी प्रकार की वाधा नहीं आती है परन्तु उसे नय समम्भने 
बाला लोऊ व्यवहार है तो वह मिथ्या है | 

तीसरा नवाभास 
“झपरे वहिराग्मानोीं मिथ्यावाद बदन्ति दसतय; | 
यदर्रेंषप्रि परस्मिन्‌ कर्ता सोक्ता परोषि भवति यथा”! ,। 
४८० पंचाध्यायी 

अथ--आर भी स्थोटी बुद्धि के धारण करने वाले सिथ्या- 
इष्टि.पुरुष सिश्या बात ऋते हैं जेसे ज्ञो पर पदार्थ सर्चधा 
दुर है जीव ऊ साथ बन्धा हुआ भी नहीं हे उसका सी जीद 
कर्ता भोक्ता हांता है ऐसा वे कहते है | 
“सद्ठ दोदयसावान्‌ गहधनधान्यकलत्रएद्रांश्च ! 
स्वमिह करोति जीवों छुनंक्ति वा स एव ,जीवश्च” ॥ 


म ५८१ पंचाध्यायी 
व्यर्थ“खाता वेदर्नीय कम के उद्य से होने वाले घर, घल 
धान्‍्य, स्त्रा, पुत्र, सलीव निर्जीच पदाथं स्थावर नंगम सन्परन्चि 
है उनका जीव हों कर्ता है और वही जीद उनका मोक्ता है । 
शक्का-- हि 
नतु सर्ति झंहदलिंतादः मदति सुर्ख प्राखिनासिहाध्यक्षात ! 
असति क् तत्र ८ तदिदं तत्कृ्ता मर एवं गड्भोक्ता |! 


भ८२ पंचाध्यायी 


सभी ता १ ०९ 


>> >> 


0 कक बात प्रत्यक्ष सिद्ध हे कि घर स्त्री आदि होने पर 
है जीव की सुख होना है उनके अभाव मे उन्हे सुख भी नहीं 
दिता | इसलिय ज्ञीव ही उनका कर्ता है और स्वयं ही उसका 
भत्ता हू । अथांत्‌ अपनी सुख्व सामग्री को यह जीच स्वयं 
संय्ह करता हे और स्वय भोक्ता है । 

उत्तर-- 
न्य्‌ं # अत ४5 
सन्‍्य वषायकमिंद परसिह तद॒पि न परत्र सापेज्षम | 
उनि बहिरर्थपि यतः किल क्रेपाड्चिदसुखादिहेतुत्वात्‌ |! 
9८३ पंचाध्यायी 
अर्थ--यह बात ठीऊ है कि घर बनितादि के संयोग से यह 


ननारी जीव सुख समझने लगता है | परन्तु उसका यह्‌ सुख 
केवल देपियिक [विषय जन्य है वास्तविक नहीं है सो भी घर 


स्त्री ध्वादि पदाशा की अपेक्षा नहीं रखता है कारण घर स्त्री 
छादि बाह्य पदार्थों के होने पर भी किन्हीं विन्‍हरः पुरुषों को सुख 
के बदले दुख भी होता है । उनके लिये वह्दी सामग्री दुःख का 
कारण बनजाती है | इसांलय-- 
“पुदभत्र तात्पर्य मवतु स कंतथिवा च मा संचतु | 
भोक्ता स्व॒र॒व॒ पररुय च यथा ऋथड्चिब्चिंदात्मकी जोवः 
४८७ पंचाध्यायी 
अ्--चद्ा पर साराश इतना ही है कि जीव अपना और 
परका यथाकथचित््‌ कर्ता हो अथदा भोक्ता हो क्थवा मत हो 
परस्तु यह चिद्त्मक चेतस्य स्वरूप है। अर्थात्‌ जीव सदा अपने 
भावोंका ही कर्ता और ओोक्ता होता है, परका नहीं । 


प्र जन तत्त्व मीमांसा की 





नी आओ टली जज. अणिओ़ा 


चोथा सयाभास- 

“अयमपि च नयामासो मवति मिथोव्रोध्यवाधसम्पन्धः । 
ज्ञानं ज्ञेयग्त वा ज्ञानगतं ज्ञे यमेतदेव यथा ४८४ पंचा० 

अथ-परस्पर ज्ञान ओर छ्ञेयका जो वोध्य बाधक रूप सम्बन्ध - 
है उसके कारण ज्ञानको ज्ञेयगत झ्लेयका धर्म मानना अथवा हे य 
को ज्ञानगत मानना यह भी नयाभास हे । ढर्थात्‌ ज्ञानका रव- 
भाव है वह हर एक पदार्थ का जाने परन्तु किसी पदाथको 
जानता हुआ भी वह सदा अपने ही स्वस्पसे स्थिर रहता है वह 
पदाथमे नहीं चल्नाजाता है। ओर न वह उसका घसे हा हो जाता 
है । तथा न पदाथका कुछ अश ही ज्ञानमे आजाता है । जो कोई 
इसके विरूद्ध मानते है वे नयाभास मिथ्या ज्ञान से असित है । 
“सकलवस्तु जगमे अस होई वस्तु बस्तुसों मिले न कोई । 
जीव वस्तु जाने जग जेती सोऊ भिन्न रहें सवसेती” ॥ 

सवविशुद्धिद्वार । 
दृष्टान्त 

जैसे चन्द्र किरण प्रगट भूमि स्वेत करें भूसिसी न होत सर्दी 
ज्योतिसी रहत है । तेस ज्ञानश्कति प्रकाशे हे उपादेय ज्ञ याकीरे 
दीसे ये न ज्ञे यको गहत है । शुद्ध बस्तु शुद्ध्यायरूप परिशम 
सत्तापरमाणमाहि ढाहू न ढहत्त है । सो तो और रूप कवहू न होते 
सचथा निश्चय अनादि जिनवाणी यो ऋकहत हैं । 


“चक्त रूप पश्यति रूपगतं तन्न चक्षुरेव यथा । 
ज्ञान॑ श्ेयमवैति च ज्ञेयगतं वा न भमवति तज्ज्ञानं” ५८५ 


श्र्थ---जिसप्रकार चक्तु रूपको देखता है परन्तु वह रुपमें 
चला नहीं जाता अथवा रूपका वह वर्म नहीं होजाता है । 


समीक्षा श्ण्२्‌ 


हा (४. अ- रे 
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“इत्यादिकाश्च बहवः सन्ति यथालक्षणनयाभासा: | 
तेपामयमुद शो भवति विलच्यो नयान्नयामासा; ४८७ 

अअ४-कुछ नयाभासों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके 
_मिवाय और भी चहुतसे नयाभास हैं जोकि बैसेही लक्षणों वाले 
है | उत्त सब नयाभासोंका यह उद्देश्य आशय नयसे सर्वथा विरुद्ध 
दे इसलिये वे नयाभास कद जाते है | अर्थात्‌ नयोका जो स्वरूप 
ऋहागया है उससे नयाभासोंका स्वरुप विरुद्ध है। इसलिये जो 
समीचीन नय है, उसे नय कहते हैं और मिथ्यानयको नया- 
भास कहते हैं । 

प० फूलचन्दजीने उपरोक्त क्याभासोका उदाहरण देकर समी- 
चीन व्यवहार नर्योके मिथ्या सिद्ध करनेकी चेष्ट”! की है किन्तु 
विद्वानोंके सामने वह वात टिक नहीं सकत्ती नयचक्रका प्रमाण 
अ्रसदूभूतव्यवहारनयका पंचाध्यायीके अनुरूप ही है किन्तु 

“अण्णेसि अण्णगुणो भणइ असव्भूद,, 

इसगाथावा अर्थ आपने कर्म नोकर्म तथा घट पटादिका कर्ता 
सानना असदूभूतव्यवहा रनय का विषय वत्तलाया है सो ठीक 
नही है क्योकि अन्य द्रव्यका धन्य द्रव्य कर्ता माननेवाला नय 
नहीं है वह नयाभास है यह वात ऊपरमें बत्तलाई जञाचुकी दे । 
इसलिये “अण्णेसि अण्णगुणो भणई,, इसका अर्थ यह नहीं है 
क अन्यद्रव्यमे अन्यद्रव्यके गुण आरोप करना असदूभूत व्यव- 
हारनय है। किन्तु अन्यद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने में वैभा- 
विक परिणामोंको अपना कहना शर्थात्‌ क्रोधादिक कर्मोके निमि- 
तसे होनवाल आत्माके क्रोघादि वैभाविक भाषोको आत्माका 
कैटैना यह असदूभूतव्यण्हारनयका विषय है। यंह क्रोधादिभाव 
-पआहास होते हें, जडमे नहीं इसलिये य तदगुणारोपद्दी है 


५्०छ ज्रेन सत्त मीमासा को 


अतदु्ुणारोप नहीं जैसा कि ऊपर खुकारण कियः जाचुका है । 

आपने जो असद्मूतव्यवहार नयवी व्याख्यासे बृहदद्रव्य- 
संम्हकी गाथाकी टीकाका प्रमाण दिया है चह नयाभासोकी 
सान्यताका हैं । इसका कारण यह है कि उसकी टोक।से टकाकार 
स्पष्टलपसे कहते है कि “सनोबचक्राय्व्यापार क्रियारदित शुद्ध 
निजआत्मतत्त्वभावनास शून्य ऐसा जो आत्मा बह ऐसा सानठा 
है [के कर्मेनाकर्म और घट पटादिका कतो जीव है । 


“प्रनोवचनकायव्यापाररहित निजशुद्धात्मतभावनाशूल्य 
भन्‍्लुप्चरितासड्ध तव्यवहारंण ज्ञानावरणादिद्वव्यकमणां 
आदिशब्देनीदारिकर्वे क्रयिकाहरकशरीरत्रयाहारादि पट - 
पर्गाष्ति योग्यपुदूगल पिण्डरूपनोकर्म णां वर्थचोपचरिता- 
सह्भ तव्यवह्रेण वहिविषयघटपटादीनां च कर्ता भवति” 


इसटीकामे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोका और ओऔदारिकादि 
शरीररूपी नोकर्मोका एवं आहारादि षट्पर्याप्ति रूप नोकर्मोका 
कर्ता मानना यह्‌ असदूभूत अचुपचारित व्यवहरनयका बिषण 
कहागया है तथा घर सकान स्त्रीपुत्रादिकोंका कतोा सानना यह 
असदूभूत उपचरित उयवहारनयका विषय कहा गया है इससे 
यह नहीं समभनाचाहिये कि यह सुतय असदूभूत अनुपर्चारत 


ओर उपचरित व्यवह्रनयका लक्षण है क्‍योंकि समीचीन नयका 
लक्षण तदगुणारोपद्दी कह्मगया है जो अतदूगुणशारोप नय हैं बह 
>सयथ ने ऐसा ऊपर अच्छीतरह सिद्ध किया जा चुका है । इस- 
जिये यद्दा पर जो असदूभूत अनुपचरित ,त्तथा असदूभूत उप- 
#रितिनयकी सान्यताका उल्लेख किया गया है उसको प्रमाणांश 

! नहीं समझना चाहिये ! क्योंकि जो प्रस्माणाश नय होगा बह 

'तुस्वरूपके अंशको द्वी अद्दण करेगा । वह अपर वस्तु को स्ववस्तु 


लन्ड अऔड 
मेजर ल्ष्लजीी 4 नल रन 
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समन फर ग्रहण नहीं करेगा। किन्तु जा नय प्रमाणाघीन नहीं है 
बडी नये प्र पदासेसि स्ूपदाशकी तलल्‍्पना बरता है इसलिये 
उड़ झसथ #ै। साराश यथट है ऊि जो सिश्याहप्टि बहिर्आत्मा 
# उठी पर जा सानाबाणशारि द्रव्यकर्ताफा अबबा ओडारिकादि 
श्स्स्यो नो #गको तथा शदपदादका कर्ता होत। है । इसका 
टार्गा यह हू दि उसका ज्ञान मिश्साज्ञानहे _सलिये उसके ज्ञानमें 
पराश | परोत्त ही झलकदा ए अतः लेंसा उसके ज्ञानमे ऋलकता 
४ बसा ह। चह मानता है । उसस यह सिद्ध हुआ कि स्वानुसूतिसे 
घून्य मिथ्याहप्टि बहिरात्मा नोकर्म राह्कर्म घनघान्यादिक पदार्थोर्म 
डफ्चुद्धि र्यता हूँ यह छुत्तानका विपय है । और छुज्ञाव के अश 
शा नाम हां कुनय तथा सुज्ानऊ अद्यफा नाम ही सुनय है । 
पढ़ बात आमिद्ध नही हे इसवातफी स्वीकार करते हुये भी पंडित 
फूलचन्द्त ने आचारयोक अभिप्रायोकों छिपाकर कुनयोके उदा- 
आगोद्वारा सुनयोहों कुनय सिद्ध फरनेकी चेप्टा की है । 

एड तरफ तो आप यह कह्त हैं कि “त शक्तरोका जो उपदेश 
चारो अनुयागमे सक्लित है उसे वचनव्यवद्ारकी ऋृष्टिसे 
क्षिनन है भागामे विभक्त  हया जा सकता दै ? विविधप्रमाणोंसे 
प्रराशम विचार करन पराई हित हाता हूँ कि उसे हम सुख्यरू- 
पस दोसागोम विभक्त +र स»ते ह उपचरित क्ष्यन ओर अनु- 
पचरित कथन ) जिस कथनका प्रतिपाद्य अथ ( वस्तुस्वरूप » तो 
अमत्यार्थ € ( जो ऊहागण है वैसा नहीं है ) परन्तु उससे परमा- 
थंमृूतथर्थ ( बस्तुस्वरुप , का जान हो जाता है, उसे उपर्चास्त 
कऊथन कहने है | और मिसकवनसे जो पदार्थ जैसा है उसका उसी 
स्पसे ज्ञान धोता है उसे अनुपचरित कथन कहते है? । 

हम वक्तव्यवा नात्पर्य यह है कि अलुपचरित कथन दे बह 
निश्चयस्यरूप हूँ ओर उपचरित कथन है वह व्यवहारुवरूप हे 


१०६ जैन तत्त्व सीमासा का 
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स्रथात गुणगुणीके सेद्रूप कथन है इसलिये बढ वम्तुस्वरूप तो 
नहीं है क्योकि वसतुस्बरूप गुणगुणी अमेदरूप है तो भी उस 
भेदरूप कथन से परसार्थ स्वरूप बस्तुस्वरूपका ब्रोध होजाता है । 
यह क्रथत तदुगुशारोप सुनयक्रा कथन है। क्योंकि सुनयके 
बिना परमार्थभूतवस्तुका बोध नहीं हाता | अत यहां पर ता 
आप उपचरितनयके द्वारा परमाथसूत अर्थका ज्ञान हो जाता हे 
ऐसा कह आये है | इसके भागे आपने जा उपचरित कथनके चर 
उदाहरण दिये है वे ऊपर में उद्थ्षत किये जाचुके, उनमें “शरीर 
मेरा है और देश घन तथा स्त्री पुत्रादिक मेरे हे” आदि इस उपच- 
रितकथलसे परमा्थरुप अर्थका बोध कैसे होगा ? नहीं होगा ! यदि 
शरीर धन धान्म स्त्री पुत्रादि सेरे हैँ इस मान्‍्यतासे परमार्थ 
स्वरूप आत्माथका बोध होजाता है तो यह मान्यता तो अनादिं- 
फालको हैं और इसी सान्यतासे यह जीछ अनादि कालसे संसार 
परिभ्रमण कररहा है आजतक इस मान्यतास किसीने भी आत्म- 
“वर्पकी प्राप्ति नही को इसलिये यह उपचरित कथन परसार्थ- 
स्वरुप अथका विधातक है अत. यह उपचार मिथ्या है इस 
सध्या उपचारका उदाहरण देकर बास्तविक उपचार नयफो 
मिथ्यानय वतलाना सर्वथा अनुचित्त है । 


.. आप यही कहते जारहे हे कि “शास्त्रों मे लौंकिक व्यवहार 
> स्वीकार करनेवाले ज्ञान नयकी अपना ( अद्भधा मूलक ज्ञात 
नयको अपेज्ना नहीं ) असद्भूनव्यवहारतयका लक्षण करते हुये 
लिग्या है कि जो अन्य द्रव्यके गुणों को अन्य द्वव्यके कहता है 
_ह असदुभूनवत्यवहार न्‍य है।इस बचत्तव्यमे आप खुद इस 
वात का सजूर करते हे कि शास्त्रोर्म लोकिक व्यवद्धा रको स्वीकार 
कच्न वाल घान नयकी अपेक्षा जो क्न है वह रझथन अद्धांमलक 
शान सपा अपेक्षा कथन नहीं है अर्थात कुत्नान नय असदूभूत 
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व्यवहार को 'पेत्षास वह कथन है । ज़ब वह अद्धामूलक अस- 
दूभूत व्यवहार नयका कथन नहीं है तव कद कथन श्रश्रद्धामूल्क 
फकुशान नयक्षा ही समझा ज्ायगा । इस हालतमे शरीरादि मेरा 
है घन धास्यादिक मेरे है ऐसी मान्यताको सुज्ञान नय अमदूभूत 
व्यवहार नहीं कटा जञासऊता है। सुज्ञान असदूभूत व्यवहार 
यहा विषय तो आत्मास पर निमित्तसे होनेवाले राग ह्वोप प॑ गेणा्म 
#. वे आत्माहीके है । उसीऊा प्रतिपादन करना सुन्लान असदूभूत 
व्यवहारनय+] विपय हे । परन्तु शरीारादिक का पुत्रप/त्रादिकको 
वन घान्यादिक सम्पत्तिफी त्पना समझना मानना यह कुज्ञान 
असदूभूत्तव्यवह्रनयऊा विपय हैँ । इसलिये वह मिथ्या है इस 
नयसे परमार्थभूत अर्थकी सिद्धि नहीं होती । 


यहा पर दस वा+को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये 
कि व्यवहारनयके काचार्योने दो भेद किये हे । एप. सदूभूतव्य- 
वहारनय ओर दूसरा असदुभूतव्यवहारनय अत सदूभूत्तव्यवहयर 
नयझे विपयमें तो +िसीका सतसेद नहीं है क्योंकि इस नयके 
द्वारा सद॒पदार्थम ही व्यवहार होता है | तो भी आचायों ने इसको 
भी अमूृतार्थ जिस अपेक्षा से कद्दा है उस अपेक्षा का स्विस्तर 
स्पप्टीकरण ऊपर किया जाचुका है । तथा असदुभूतव्यवद्दारनय 
का भी उदाहरण पूरक एवं हेतु पूर्क स्पष्टीकरण फल सहित 
सबिस्तर किया गया है। जिससे असदूभूतव्यवहारनयका क्‍या 
विपय है यह वात श्रच्छी तरह समभमें आजाती है । तथा 
लौकिक व्यवहारनयाभासोका भी ऊपरमें कुछ नयाभासोंका उदाहई- 
रण पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है । आचार्योने खुलासा करनेमे 
फोई कमी नहीं रकखी है, तो भी नयविभागको नहीं समभनेवाले 
सब्जन श्रसद्भूतरव्यवहरनयकें विषयमे गडबडा जाते हैं। इसका 
कारण यह है कि लोकिक व्यवह्वाराय जो नयाभासोंकी प्रश्मृत्ति 


ध्ध्य जेंन तत्त्व मांमास/ की 
तन लकी 





जीत 





होस्ह्ी है उसे सी आचार्योने असदूभूतव्यवहारसयका विषय 
कह्दा है | इसका, थी कारण यह है कवि व्यवहारनय दो भागोंमे 
विभक्त होनेसे लौक्तिकन्यचहार सभूद्तत्यवहारमें तो गर्मित हो 
नहीं सकते । क्योद्ि उसमे अतदूगुणारोप हो नटीं सकता । यदि 
उसमें अतदूगुणारोप क्रिया ज्ञाय तो बड़ सदसूत रह नं सकता 

इसल्रिये लौकिक व्यवह्र जिस नयाभ्रिन चुल रहा है उसे आचा- 
योँने असदूभूत्तव्यवहा रतयसे गशित किया है फिर भी आचार्योनि 
उसे कुंनय, नयाभासद्दी कहकर पुकारा है' अत- लौकिक चया- 
भारों के उदाहरण से सुनयको कुनय या नयाभास समझना या 
समझना उचित नहीं है | ी, 


ह 

इस बात को आप भी स्वीकार करते है कि “इसलिये दोनों 
स्थलों पर उपचार शब्द का व्यवहार' किया गया है +न्र इस 
शब्द साम्यको देखंकर उल्वे परिगणना एक कोटी में नहीं 
करती चाहिये । सोक्षमार्ग से भेद्‌.व्यवहार गोौण होने से त्यज- 
न्ीय है । ओर भिन्न कत कर्म आदि रूप व्यवहार अवास्ताविक 
होने से त्यजनीय है ।” जैन तत्त्व मीसांसा प्रष्ठ ९४। 


2. हाय वक्त का प्रमाण देते हुये आप यह भी -स्वीक[र 
करते हैं कि “यहां अखरड मे कोड 


है कि क्या प्रत्येक द्रव्य मे 

हक पर्याय भेद्‌ परिलक्षित होता हे चह्‌ वास्तविक नहीं द्दे ओर 

६ नह वास्तविक नहीं है तो अत्येक दरब्य को भेदासेंद स्वभाव 
क्यों माना गया है और यदि वास्तविक है यो २५ 


कक 'वक हूँ तो उसे उपचरित नहीं 
_हना चाहिय। एक ओर तो भेद करने को वास्तविक कहो ओर 
दूसरी ओर उसे स्पचरित भी - ये दोनों बात्ते नहीं बन 
लक यह हे कि प्रत्येक द्रव्यक्की उभ्य रूप से प्रतीति 
डे ॥ सं यह हि ७ ०० ह 
ईसलिय यह उभय रूप ही है इसमे संदेह नहीं। यदि 
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इस दृष्टि से ठेखते हैं तो जिस प्रकार वस्तु अखरड एक है वह 
कथन वास्तविक ठहरता है | इसी प्रकार बह गुणगुणी के भेद से 
भेद रूप है यह कथन भी वास्तविक ही ठहृरता है फिर भी यहां 
पर जो भेद करने को उपचार कहा है सो यह अखण्ड एक वस्दु 
को प्रतीति से लाने के अमिप्राय से ही कहा गया है। आशय 
यह कि यह जीव पअनादिकाल से भेद को मुख्य सान् कर. प्रवृत्ति 
करता आरहा हू जिससे वह ससार का पात्र बना हुआ है । 
किन्तु यह्‌ संसार दुखदाई है ऐसा समझकर उससे निवृत्त होने के 
लिये उसे भेद को गीण करने के साथ अग्रेद स्वरूप अखण्ड 55 
आत्मा पर अपनी दृष्टि स्थिर करनी दै तभी वह संसार वन्धनसे 
मुक्त हो सकेगा | वर्देसान में इस जीव का यह मुख्य प्रयोजन दे 
ओर यही कारण है कि इस प्रयोजन को ध्यान में .रखकर इससे 
सोक्षेच्छुक जीव की दृष्टि को पराइत कराया गया है ।” 
आपके कहने का साराश यह दे कि जीव अनादि कालसे भेद 
को मुरुय मानकर प्रवृत्ति करता भरा रहा है. अर्थात्‌ भेद रुप 
हो वस्तु स्वरूप समता रही है | किन्तु वस्तु स्वरूप सेद्‌ रूप 
( खरड रूप ) नहीं है वहा असेद रूप एके अखण्ड द्रव्य हूँ, 
उसमें भेद करना खस्ड करना उसका नाम उप, है । यह उप- 
चार व्यवहार स्व द्रव्य से दी ' इसलिये परमार्थ भूत हैं । जो 


व्यवद्वार भिन्न कर्ता कमें आदि रूप है. वह वास्तविक व्यवहार 
नहीं है इसलिये मिथ्यो है'। जब इस री का आप गा 

नैगमादि सर्म ं ॥ 
तब नेगमादि ससीचीन नया को असमीचीन का का हर 
प्रयोजन है ? किसी भी आगम से सैगमादि सयोको असमीचीन 
नय सिथ्या नय नहीं कंहा है। यदि केंहा हर 
की कृपा करे' । अन्यथा नैगमादि नया का विषय सम्यक रूप नहीं 


११० जैन तत्त्व सीमासा की 
है उपचरित है ऐसा कहना आगस विरुद्ध है। नेगमादि तयो मे 
नेगम संग्रह व्यवद्वार तीन नय तो द्रव्याथिक ( निश्चय नय ) ६ 
ओर ऋजुसूत्र शब्द समरभिरूढ एवं मूत यह चार-नग्र पर्याया- 
थिंक ( व्यवहार ) नय है। “लैगमसंग्रहज्यवद्दरास्त्रयोनया द्रव्या- 
थिंका वेदितव्या, । ऋजुशब्द्समभिरूडे बंभूता शचत्वारों नया 
पर्यायार्थिका ज्ञातव्या, (? सवार्थ सिद्धी 
“उक्ता लैगमादयो नया उत्तरोत्तरसूइमरविषयत्वादेषा क्रम: 
पूत्रे पूब हतुकत्वाच्च” 
५ अं 
नंगमास्संप्रहोउल्पविषयस्तन्मात्प्राहित्वात्त नैगमस्तु भावाभावविप 
याह्रह॒ुविषय: । यथेय हि. भावे सकस्पस्तथा5मावेनैगमस्यसकरुप 
एवसुत्तरत्रापि योज्यम्‌ | नैगमः सग्रहस्य हेतु, सम्रदों व्यवह्रस्य 
ढेत: | व्यवहार ऋजुसूत्रस्य हेतु: | ऋजुसूत्र: शब्द्रय हेतु, शब्द. 
समाभ्रदठश्य हतु: | समभिरूढ एवंभूतस्य हतुरित्यथें । आधीना.५ 
अभीत्‌ नैगमादि सात लय हैँ. इनका लक्षण अनेक धर्मरूप 
जो वस्तु ताबिषे अविरोधकरि हेतुरूप अर्पण करनेते साध्यके 
विशेषका यथार्थस्वरूप प्राप्त करनेकू उ्यापाररूप जो अयोग करना 
सो नय है । स्रो यह नय सक्षेपते दोय प्रकार है द्रव्याथिक पर्याया- 
थि्क ऐसे । तह द्रव्य तथा सामान्य तथा उत्सर्ग तथा भुर्ग्गाचि 
ए से एकार्थ हैं। ऐसा द्रत्य जाका विषय सो द्रव्याथिक दे । 
32 इज हे तथा , अपवाद तथा व्याबृत्ति ए सब 
| ऐसा प्रेंक दे 
> भर नैगमादि हैं। वहा शेप सणद द्धार ४ 
तो द्रव्याथिक है । व ि से श्ब्द्‌ पा हे म्मूत ऐ 
चार पर्यायार्थिक ह। मा 
ए चारि तो अर्थक्ृू' गे) हमर धल पह नल 
स है अ्रधानकर प्रबर्तें हें तातें इनको अर्थनय कहिये 
* * शत्द ससभिरुद एवंभूत ए तीन शब्दको प्रधासकरि प्रवर्ते 6 
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तात्ते इनको शब्द तय कहिये | इहा कोई पूछे पर्यायार्थिक तो नय 
ला अरू गुणार्थिक न कहा सो कारण कहा ? ताका उत्तर-सिद्धा- 
“>म पर्याय सहभाति क्रमभावी ऐसे दोय प्रकार कहे है ! त्तह्म 
“हभावी पर्यायकों गुण संज्ञा कही है | क्रमसावीकू' पर्याय संता 
कही है । तातें पर्याय कहनेते यामे शुण भी जानिलेना ऐसे जानता 
सेंग कर" बिक घ 
नंगमनय ने तो बस्तुका सतत असतू दोऊलिये | समहनयने सत्‌ ही 
जया | व्यवहारने सत्‌का एक भेद लिय। ) ऋजुसूत्रने वत्तम'नक्ू' 
रः लिया । शब्दोंने वत्तमान सत्तसें भी भेदकारि एक काय पकडा 
असाभिरुदनें था कार्यके अनेक नाम थे विसमें एक नासकू' पकडा 
एव्भूदने तामेभी जिस नामकू पकडा तिसद्दी क्रियारूप परिणाम 
पक पकड़ा | हृष्टान्त--जैसे एक नगराविपे एक बृक्त ऊपरि पत्ती 
चोलेथा वाकू आहने करो य नगरविपे पक्षी बोले हैं । काहूने कही 
था नगरसें एक बृक्त है तामे बोले है । काहुने कहा था बृत्तका एक 
पेडा डाला है तासे बोले है । काहैने कही इस डालामें एक 
धाखा छठी डाली है तामे दोले है । काहूने कही वाके शरीर में 
फंठ है तामे बोले है । ऐसे उत्तरोत्तर विषय छूटता गया सो यह 
अलुक्रमते इनि लयनिक बचन जानने ! जिसपदार्शकू' साधिये 
तापारि सही यहिं एसे नय लगाय लेने । साराश-पहला पड़ला 
नयतो कारणरूप है | अग्रिला अगिला कार्यरूप हे | तहा कार्यको 
८ पेक्षा स्थूलभी कहिये | ऐसे ये नय पूर्व पर्वतो विस्द्धरूव पाक 
विषय हैं । उत्तर उत्तर अनुकूह रुप अल्प विषय हैं। जाते पहिले 
ल्यका विषय ऋगले नयसे नाहीं ताते विरुद्ध है । आगलेका 
ग्पिय पौदिलेमे गभित है तातें ताके अनुकूलपणा है ॥ 
ऐसे ये नेगमादि नय कहे ते आगे अल्पविषय हैं तिस क्ारणते 
४निके पाठका अजुकूस है । बहिले मेगस क्ह्या तावा तो ञ्स्तु 
भद्धप ससद्रुप इत्यादि अनेक वर्मरूप है । ताका संकल्प विपय हूँ 
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सो यह नय तो सर्वते महा विषय है । याक्रेपीछे सम्रह कह्या सो 


याका विषय सत्‌ द्रव्यत्व आदि ही है | इनिके परस्पर निषेध रूप 
जो असत््‌ आदि सो विषय नाहीं है । तातै तिसते अल्प विषय 
है । वहुरि याके पीछे व्यवहार कह्मयां सो याका विषय सप्रहके 
विषयका भेद है। तहा अभेद विषय रहिगया ताते तिसते अल्प 
विषय है। बहरि याके पीछे ऋजुसत्र कह्या सो याक्रा विषय चते- 
मान मात्र वस्तुका पर्याय है सो अतोत अनागत रहिगया साले 
तिसते अल्प विषय है याके पीछे शब्र॒नय कष्चा तो याका विषय 
चस्तुकी सज्ञा है एक वस्तुके अनेक नास हैं तहा काल कारक ज्िंर 
संख्या साधन उपग्रहददिक सेदत अथकृू' सेदरूपक है है | सो 
इलिका सेद होतेभी चर्तेसान पर्याय रूप चस्तुकू' अभिन्‍त मानता 
जो ऋजुसत्र ताते अल्प विषय भया । जातें एक भेद करते अन्य 
भेद रहिंगये। चहुरि याके पीछे समभिरूढ कह्मा मो एक वस्तुके 
अनक नास हे तिनिकू परयोय शब्द ऋटिये तिनि पर्याय शब्दके 

जुट जुटे भी हऋअर्थ है । सो यह जिस शब्दकू पकड़े तिस ही अर्थ 
रुपकू' कह तब अन्य शब्द याते रहिये ताते अल्प विषय भया। 
बहुरि एयसृत याक्रे पोछ कह्मया सो याका विषय जिस शब्द्कू 
५कड़या तिस क्रिया रूप परिणमृत्ता पदाथे दे सो अनेर क्रिया 
फ्रना एक ही बश्ता जो समभिन्ढ ताते अल्प विषय भया। ऐसे 

ट्तरासर अन्प चिपय है। ऐसे थ नयभंद काहने हाय है ? जाते 
हहए अनन्त शक्स्कि लिये हें ताले एक एक शक्ति प्रति सेद्स्प 
भय आन भेद हाथ क# । एस ये लय झुगय गांणपरणा करि परम्पर 
पिलछ्लनप नये सन्‍्ते सम्यस्दर्शनफ्रे कारण हाय हू । 
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इस एप्स नगसादि नय सम्यर रुप है आर सम्यरसशंनके 
शरय हानेस परमाध्युत # थे संगमादि लय सद्े तदरुश राव 
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स्थापित करना इन सन नर्योका काम नहीं है टसलिये इनका 
विषय भी परमार्थभूत है और इन नयोंका लक्ष्यार्थ भी परमार्थस्व- 
हप ही है | क्‍योंकि इन नयांका >ोघ होनेपर वस्तुस्वरूपका बोध 
होजाता है । 

नेगमादिनयाँके विषयमें पडित फूलचन्दजीका जो यह कहना 
है कि-- 

“उद्ाहरणम्वरूप पर सम्रहनयके विषय महांमत्ताकी इृष्टिसे 
विचार कीजिये । यह तो प्रत्येक आञआगमाम्यामी जानता है कि 
जैनदशनमें स्वरूपसत्ताके सिवाय ऐस) कोई मच्ता नहीं हे जो सव 
द्रव्योंमि तात््विकी एकता स्थाषित करती हो फिर भी अभिप्राय 
विशेषसें साहश्य सामानन्‍्यरूप महासत्ताको जैनदशनमें स्थानमिला 


हुआ है । इस द्व!रा यह वतलाया गया है कि यदि कोई काल्पत 
युक्तियों द्वारा जड चेतन सव पदार्थ में एकत्व स्थापित करना 
चाहता है तो बहू उपचरित महासत्ताको स्वीकार करके उसके 
हारा ही ऐसा कर सकता है | परप्तार्थभूत स्वरूपास्तित्व के द्वारा 
नहीं | इसप्रकार आगममे इस नयकों स्वीकार करनेसे विद्त होता 
है कि जो इस नयका विषय है वह भले ही परमाथभूत न हो 
पर उससे फलिताथेरूपमें स्वरूपास्तित्वका बोध होजाता है। 
इसी प्रकार नैगम व्यवहार और प्थुल् ऋजु रत्न नय का विषय 
क्यों उपचरित है इसका व्याख्यान कर लेना चाहिये तथा इसी 
प्रकार अन्य नर्यों के विष५ में थी जान लेना चाहिये |” 
चह उचित नहीं हूँ । का रण-- 

आगम में सम्रह नय का लक्षण ऐसा किया दे--अपनी एक 
ज्ञाति वस्तुनिकू अविरोध करिय एक प्रकार पणाक्ू प्राप्त करि 
जिनमें भेढ पारेय ऐसे विशेषनिकू अविशेष करि समस्तनिकू 
ग्रहण करे ताकू सम्नह न्‍य कहिये। इंडा उदाहरण-रअंस सत्त्‌ 


बनीजीघीजीजी 
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ऐसा कहते सत्‌ ऐसा वचन करि तथा घान करि अच्चय रुप जा 
चिन्ह ता करि अनमान रूप किया जा सत्ता ताक आधार भूत ज॑ 
सब उस्तु तिनिका अविशेष करि संग्रह करें जो स्व ही सत्ता रूप 
है ऐसे सम्रह नय दोय है । तथा द्रत््य ऐसा कहते जो गुण पर्याय- 
निकरि सहित लीव अजीवादिऊ भेद तथा तिनिके भेद तिनिका 
सर्वनिका सम्रह होय है तथा घट ऐसा कहते घट का नाम तथा 
ज्ञानफे अन्चय रूप चिन्ह करि अनुमान रूप किये जें समस्त घट 
तिनिका सम्रह होय है | ऐसे अन्य भी एक जातिके वस्तुनिक्ृ 
भेला एक करि कहे तहा सम्रह जानना | तहा सत्त कहनेत सब 
वस्तु का सभ्रह भया | सो यह तो शुद्ध द्रव्य कहिये ताका सबंधा 
एकान्त सो तो संग्रहमम।स है कुनय है । सो सास्य तो प्रवानकू 
ऐसा कहे है| वहुरि व्याकरण वाले शब्दाह तकू कहे है । वेदा- 
न्‍्ती पुरुषाह त कहे हूं। वोधमति सबवेदनाद्वेत कहै हैं। सो ये सब 
नय एकान्त हैं। वहुरें या नयक्ू पर संग्रह कहिये | वहुरि द्रव्यमे 
सब द्रत्यनिका सम्रह करे, पर्यायम स्व पर्यायनिका सम्रह करें । 
सो अपर सम्मह है | ऐसे ही जीव में स्व जींवनिका सग्रह करे ।' 
पुद्गलमे सर्व पुदूगलनिका सम्रह करे । घट में सर्व॑ घटलनि का 
सम्रह करे । इत्यादि जानना | माराश यह है कि इस नथ के दो ' 
भेद किये-एक पर सम्रह् नय, दूसरा अपर संग्रह नय इन दो भेदो 
में पर सम्रह नय कुनय है अन्य मतोवत्तम्वीयों द्वारा अह्ैत 
सम्नह किया गया है इसलिये उनका कहना मिथ्या है। क्‍यों कि 
सब पदार्थ ही ट्वेत ही है अह्वेत नही है । यदि सर्व पदाथे अट्ेत 
ही होय तो फिर ससार मोक्ष आदि की 'व्यवस्था ही नहीं चने 
ग। इसलिये पर सम्रह नय का उदाहरण में महासत्ा को स्वीकार 
कर अपर सम्नह नय को अपरसार्थ भूत ठहराना सर्वथा आगम 
विरुद्ध है । क्या कि जिस महासत्ता में अवान्तर सत्ता विद्यमान 
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नही है वह महासत्ता भी केसी ? और उससे स्वरूपास्तित्व का 
बोघ भी केसा ? 

जव कि अपनी सत्ता ही अद्देततामे नष्ट होजाती दे इसलिये 
जहा अपरसत्ता स्वीकर की जाती है उसी सम्नहनयद्वारा ,स्वरूपा- 
स्तित्वका बोध होसकता है ओर उस नयका विषय भी पर- 
सार्थ भूत है । इसनयका विषय ज्ञानके साथ अन्वयरूप चिन्हकरि 
अनुमानसे सर्व पदार्थोंकी सत्ताके आधारसूत सर्वानका अविशे- 
पकरि सचारुपसे संग्रह करनेका दै । अर्थात्‌ सत्तारूपसे सर्वेद्रत्य 
सतरूप हैं इसनयसे ऐसा वोध होता है इस वोधस सर्वण्दार्थोकी 
सत्ता अलग अलग सिद्ध होती है इसलिये इसनयका विषय भी 
प्रसाथभूत,दै और फलाथ भी स्वरूपास्तित्वका बाघ है | इसीप्र- 
कार व्यवह्वारनय का विपय सत्तारूपसे सम्रह्द किये गये स्व पदा- 
थॉमें भेद कर सवकी अलग अकृन सत्ता सिद्ध करने का दे श्स- 
लिये इसनयद्वारा श्रपनी सत्ता सिद्ध होती दै सो परमार्थभूत दे । 
इसीप्रकार सब नयोपर घटालेना चाहिये । अत' नैगमादि नय 
सर्व ही सम्यक्रूप हैं इसको असम्यक्रूप समझना मानना 
मिथ्यात्व का द्योतक है | इसका कारण यह है. ।क नेगमादिनय 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोय भेदरूस है सो ही निश्चयव्य- 
चहार साधन रूप है। ऐसा नय चक्रमे फहा है कि--जा निश्चय 
व्यवद्या रनय है ते सर्वनयनिका सूलभेद दे । इनि दोय मेदनिते 
स्वेनय भेद प्रवर्ते हैं | तहां निश्चयके साधनेकू कारण द्रव्याथिक 
पर्यायार्थिक दोऊ तय ६ | दस्तुका रु रूप द्रव्यपर्यायम्वरूप ही 
तातें इन दोझूनयनिते साधिये है । ठातें य दोऊही ( द्र॒व्याथिक- 
पर्यायाथिक ) तत््वस्वरूप है सत्याथ हे । 

इसलिये इनका असत्या्थ साननां सिथ्यात्वका ही कारण है 
तथा श्लोकवार्तिकर्में ऐसा कहा है कि जो एबभूतनय है वह निम्व- 
यस्वरूप है। क्‍योंकि जिसकी जो संक्षा होय तिस ही क्रिया रुप 
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परणमता जो पदार्थ सो याका विषय है , जैसे चेत्तन्य, अपना 
चैतन्यभावरूप परिणमे ताक चैतन्य हा। कहे हैं । क्रोधीको क्रोधी 
ही कहे हैं । 

यहा प्रश्न-जो अध्यात्मग्र थनिमे क्ह्या है जो निश्चयनय 
तो सत्याथे है -यवद्वार असत्यार्थ है त्यजने योग्य है | सो यहुं 
उपदेश कैसे हैं ? ताका समाधान-जो उपदेश दोय प्रकार प्रवर्ते है 
तहा एक तो आगस तासे तो निश्चय द्वव्यार्थिक पर्यायाथिक्र दोऊ 
ही नय परमाथरूप सत्याथे कहें है । तथा प्रयोज5 ओर निर्ि- 
त्तके वशते अन्य द्रव्य गुश पर्थायनिक अन्य द्वव्यपर्यायनिविषे 
आरोपण करना सो उपचार है याकू' व्यवहार कद्िये । असत्याथ 
भी कहिय गोण भी कहिये वहुरि दूसरा अध्यात्मउपदेश तासे 
&व्यात्मग्रथका आशय यह है जो आत्मा अपना एक्र अभेद 
नित्य शुद्ध असाधारण चेतन्य मात्र शुद्ध द्रव्याथिकनयका विषय 
है सो ता उपादेय है. वहुरि अवशेष सेद्‌ पर्याय भनित्य अशुद्ध 
नथा साधा।रणगुण तथा अन्य द्रव्य ये सर पर्याय नयके विषय हैं 
ते सब हेय हैं। काहेतें ? जातें यह आत्मा अनादिते कर्मवन्धप- 
यौयमे मग्न दे । क्रसरूपज्ञानते पर्यायनिकू' ही जाणे है। अनादि 
अनन्त अपना द्रव्यत्वभावका याके अनुभव नाहीं ताते पर्यायमा- 
त्रमे, आपा जाने है। तात ताक्ू' द्रव्यदृष्टिकरावनेके अर्थि पर्याय- 
इृप्टिकू' गोणकरि असत्यार्थ कह्दिकरि एकान्तपक्ष छुडावनेके 
अधि भूठा कह्मा है | ऐसा तो नहीं है जो ए पर्याय सवंथा दी मूठ 
है। कि& वस्तु ही नाही । आकाशके फूलवत्‌ है । जो अध्यात्स- 
शाम्त्रका बचन है ताक़ू सर्वथा एकान्त पकड़ करि. पर्यायनिकू 
सर्वथा भ्ूूठ माने ता वेदाती तथा साख्यमतीकी ज्यों सिथ्यारृष्टि 
ठहरें है । ०हिले तो पद्रौयवुद्धिका एकान्त मिथ्यात्व था । अब 
ताकू' सब्था छोड़ि द्वव्यनयवा ग्कान्त सिथ्याह्॒प्टि होगा, तब 
गृहीतमिथ्यात्वका सद्भाव आवेगा। 
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इसकथवसे नैगमादिनयोंका असत्याथे मानना ग्रहीत मिथ्या- 
त्वका कारण है। जेनागममे ऐसो काई भी महासत्ताको स्थान 
नहीं भित्ना है जो जड चेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित करती है । 
क्योंकि जहां जडचेतनकी एकत्वसत्ता स्थापित की जायगी वहा 
न जडको ही सत्ता रहसकती है और न चेतन को ही सच्ता, 
रह सकती हैँ। ऐसी दशामें दोनोंकी सत्ताका ही अभाव सिद्धहोगा 
इसलिये आप जो परसंप्रहनयके उदाहरण में यह बतलाते हैं कि 
« _ अभिप्रा यविशेषसे साहश्य सामान्यरूपसे महासत्ताको जैन- 
द्शनमें स्थान मिला हुआ है | इसद्वारा यह बतत्लाया गया है 
कि यदि कोई कल्पित युक्तियोंका द्वारा जड चेतन सब पदाययोंमें 
एकत्व स्थापित करना चाहता है तो बढ उपचरित महासत्ता को 
स्वीकार करके उसके द्वारा दी ऐसा कर सकता है? 
सो क्या यह जैनागममे मानी हुईं संग्रहनयका विषय है या 
परम प्रहनयका विषय है ? यदि जैनागममें मानी हुई सभह नयका 
विषय जडचेतनकी एकत्वसत्ता स्थायित करनेका है अथवा उसे 
भद्दासत्ता बोल कर स्वीकार किया गया है तो वतानेकी कृपा करे 
कि ऐसा कहा पर लिखा है ? यदि जेनागममें जडचेतनकी भह्द- 
तसत्ता कहीं पर भी सत्ता स्वीकार नहीं की गई है तो फिर पर 
संग्रहनयका उदाहरण देकर समीचीन स्वरूपसत्ताको स्थापित करने 
“वेले सम्रहनयको उपचरित ठहरा कर जिस मह्दासत्तासें स्वरूप- 
सक्ताका क्ञोप हो ऐसी जडचेतनकी एकत्वसत्तामे गर्भित करना 
क्या यह न्यायसगत है ? कदापि नहीं | अत. जेनागमर्म मानी 
हुईं सम्रहनयसे स्वरूपसत्ताका ही बोध द्वोता है, लोप नहीं होता 
इसवान को हम ऊपरसें सम्रहनयके लक्षणमे दिखा चुके हैँ | सम- 
यस रके मांकृद्वारमें भी सत्ता स्वरूपका निर्णय किये गया है 
' बढ इस प्रकार है- 
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“लोकालोकमान एक सत्ता हैं आकाशद्रब्य, पमद्रव्य 
एक्सचा लोक परिमित है । लोकपरिमाण एकसचा है अधा 
मंद्रव्य, कालके अणू असंख्यसत्ता अगणित है । पुदगल शु- - 
ड्रपरमाणुकी अनन्त सत्ता, जीवकी अनंतसत्ता न्‍्यारी 
न्यारो थित है । कोड सत्ता काहुसो न मिले एकमेक होय 
सबे असहाय यो अचवादि ही की रीत है” 

“एहदी छह द्रव्य इनिहीको हैं जगतजाल, तामे पांच 
जड एक चेतन सुजान है। काहुकी अनन्दसत्ता काहूसों 
न मिले कोई, एक एक सत्तामे अनंतशुण गान है । एक 
एक सत्तामें अनन्त परजाय फिर, एकम अनेक इहसांति 
परिमाण हैं। यह स्थादवाद यह संतनकी सरयाद यह, 
है सुखपोप यह सोक्षको निधान है” 

“साधथि दधीमंथनर्म रस पंथनसे जहाँ तहां ग्रंथनमें 
सत्ता हीक्नो सोर है| ज्ञान मान सत्ता सुधानिधान सत्ता 
सत्ताको दुरनिसंज्ञा सत्ता मुख भोरहें | सत्ता स्वरूप मोक्ष - 
सत्ता भूले यह दोष सत्ताके उलंघे धृमधाम चहूँ ओर है। 
सत्ताकी समाधिसें विराज रहै सो ही साहू, सत्तातें निकसि 
और गहे सोई चोर है ॥ 

उपज विनसे थिर रहे यहु तो वस्तु बखान | 
जो मर्यादा वस्तुकी सो सत्ता परमान | 
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यह वस्तुस्थिति है । प्रमाणनयनिन्षेपों के विषयमें यहातक 
“गमाचुकूल सप्रमाण “जैनतत्त्वमीमामाकी समाक्षा की गई 
रमके आगे आधाराधेय और सयोग सम्बन्धऊे विषयसें थोडा 
सकराश डाला जाता है | 
गुण व कह है कि “प्रत्येक द्रव 4 स्वतत्र है। इसमें उसके 
है ( यह क द हे उसी अकार स्वत्त्र हैं यह कथन आही जाता 
मन हे राच्द्‌ हैं / इसलिये विवक्षित किसी एक 
गुणों और सके गुणों ओर पयार्योंका भ्रन्य द्रव्य या उसके 
० _ पर्यायक्रि साथ किसी भप्रक्रारका भी सम्बन्ध नहीं है, 
कक हे इसलिये एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ जो 
अर बन्ध या आधाराधेयभाव आदि कल्पित किया जाता है 
है थभूत हं। जानना चाहिये? 

इस विपयका स्पष्टीकरण करते हुये आपने कटोरी घी का 
देष्ान्त दिया है वह निम्नप्रकार है । 

“हम पूछते हैं कि उस घीका परसारथभूत आधार क्‍या है ” 
कटोरी या घी ? आप कहोगे कि घीके समान ऊढोरी भीहे तो 
हस पूछते हैँ कि कटोरी क। ओघा करने पर वह गिर क्यों जांता 
है ? जो जिसका वास्तविक आधार होता है उसका वह कभी त्याग 

(हीं करता । इस सिद्धान्तके अनुसार यदि कटोरी भी घीका 
वास्तविक आधार हैं. ता उसे कटोरीको कभो भी नहीं छोडना 
चाहिय। ेु 
. परन्तु कठारो हे ऑधा करने पर वह कटोरी को छोड ही 
दता है । इससे मालुम पढता हे कि कटोरा घी का वास्तविक 
आधार नही है । उसका वास्तविक आवार तो घी ही दे । क्यो 
कि वह उसे कभी भी नही छोडत्ता वह चाहे कटोरी में रह चाहे 
वह भूमि पर रहे या उडकर हवासमे बिलीन हो जाय वह रहा 


लत जल ऑटडणी ली अ»ी ऑडओ ॑>७॑ा७|+चजा- 


१२० जेन तत्त्व मीमांसा की 








सदा घी ही । यहां पर यह हृष्टात घी रूप पर्याय को द्वव्य मान 
कर दिया है इसल्यि घी रूप पयोयक्ते बदलने पर वह बदल 
जाता है यह कथन प्रकृत मे लागू नही होता | यह एक उदाहरण 
है इसी प्रकार कल्पित किये गये जितने भी सम्बन्ध हैँ उन सबके 
विषय में इसी दृष्टिकोण से विचार कर लेना चाहिये | स्पष्ट हे 
कि माने गये सम्बन्धों मे एक मात्र तादात्म्य सम्बन्ध परमाथ 
भूत है । इसके स्प्वाय निमित्तादिकी दृष्टिसे छन्‍्य जितने भी 
सम्बन्ध कल्पित किये गये है उन्हे उपचरित अतएवं अपरमार्थ 
भूत ही जानना चाहिये ” --प्रष्ठ १७ जैन तत्त्व मीमासा 
यह भी आपका कहना एकान्तवाद से दूषित हे इसलिये 
मिथ्या हे प्रत्येक पदाथ स्वतत्र है ओर उसका परिणगमन भी 
स्व॒तत्न हे यह बात जोब ओर पुदूगल द्रव्य मे सर्वथा एक्रान्त 
रुपसे लागू नहो होती | क्यों कि इन दो द्रत्यों में बन्च बनन्‍्वक 
भाव अना, कालसे स्वसिद्ध है । इन दो द्रव्यो मे एक बेभ। 
विकी स्वभाव रूप शाक्त है । इस शक्तिके कारण जाव और पुदू- 
गत्न ऊर्मोका अनादि क,ल्न से सयोग संवन्ध दो रहा है इस कारण 
दोनो द्रव्य एक क्षेत्रावगाही हाकर अनादि कालसे दोनों द्रव्य 
परतत्र हा रहे है । जब तक दोनोंका पररपरमें बन्धन है तब त+ 
दोनों ही परतत्र हे पराधीन हैं | वह उसको नदी छोडता, वह उस 
को नहों छोडता | कमेके सम्वन्ध से यह जीव अनादि कालसे 
निगोद में परतत्र हुआ पडा है ओर अनन्त काल तक आगे भी 
इसी प्रकार पडा रहेगा । न्ब्दत्र हो तो कर्मोंके सम्बन्ध से किस- 
लिये ठुखी रहे ? चारो गतियों में किसलिये चक्र लग।ता फिरे ? 
कर्मा$ सम्बन्वस यह जीव समार मे अनेक प्रकारफे दख भोग 
रहे है यह वात प्रत्यक्ष दृष्टिगाचर हो रही है । इसको सर्वथा 
काल्पनिक शअ्रस॒त्य केसे कहा जाय ? यद्दि जीव ड्रत्य सर्वथा स्व- 
तंत्र है तो पश्डितजी आपकी आत्मा भा सर्वथा स्वतंत्र होनी 


समोक्षा १२१ 


चाहिये फिर आपकी आत्मा इस गन्दी देह से क्यो रुकी हुई है । 
जापका आत्मा को स्वत्त्रता कहा गई ? इसलिये मानना पडेगा 
करीब ओर पुदूगल ये दानो ही द्रव्य अपनी वेभाविकी शक्ति 
के के [रण परस्पर से एक के आधीन एक हो रहा है । इस परा- 
थीनता को छुडान के लिये ही शास्त्रोंमे अनेक प्रकार के उपाय 
चताये हैं। अन्यथा स्वतत्र के लिये स्वतंत्र वनानेका उपाय कहना 
सव व्यर्थ ठहरेंगे । इसलिये संयोग सम्बन्ध या आधाराधेय 
भव सर्वथा कल्पनीक नही है, वास्तविक भी है । आचार्यों ने 
जिस अपेक्तासे जो कथन किया है उस अपेन्ता से वह वास्तविक 
ही है । उसे दूसरी श्रपेक्षासे सिथ्या सिद्ध करना आगसको भ्कूठा 
सिद्ध करना है इसका नाम तत्त्व मीसासा नही है । पर पदार्थकी 
अपेक्षा भी आधाराधेय भाव प्रमाण सिद्ध है । पात्र के आधार 
घृत है | बृक्तके आधार फल पुष्पादि है । यदि ऐसा न माना 
जायगा तो आधेयपदार्थकी दु्दंशा ही होगी जैसे कटोरीके बिना 
घृतकी । बसी दशा आधार छोडनेवाले सर्व पदार्थोंकी होगी 
इसलिये कर्थंचित्‌ पदार्थ स्वाभित भी है कथचित्‌ पदार्थ 
पराभित भी है तीनों लोक श्रनादि कालसे तीनों बातबलयोंके 
आधार पर टिका हुआ है और अनन्त काल ऐसे ही टिका रहेगा 
तथा वात्तवल्लय लोकाकाश के आश्रित ठह्दरा हुआ है | इसी 
प्रकार तीनों लोकोंमें रहने वाले धर्म द्रव्य अवम द्रव्य काल द्रव्य 


से द्रव्य लोकाकाश के आश्रित हैं। 
लोकाकाशेडवगाह: ः 
टीका-उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याण लोकाकाशेडव- 
गाहो, न वहिरित्यर्श: ; यदि धर्मादीनां लोकाकाशमाधार,ः 
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चित्‌ द्व तेजसकामणे । अपरस्य त्रीणि औदारिकैजसका- 
(रे बा बह कर पं 
मंणानि | वैक्रियिकतेजसकार्सशानि वा अन्यस्य चत्वारि 


ओदारिक आहारकतैजसकामंणानीति विभागः क्रियते । 
सिद्ध भगवान शरीर रहित अनादि कालसे अपने अनन्तवल्लके 
प्रभावसें अपने ह आधारपर एक हो स्थान पर अवस्थित हैं और 
इसी प्रकार आगे भो शअनन्त काल तक ऐसे द्वी रहेगें तो भी वे 
शअधम्म द्रब्यके आशय तिष्ठे हुये हैं और सिद्धक्षेत्रड आकाशका 
'प्राधार लिये हुए है | इध वातको कोई भी श्रस्वीकार नहीं कर 


सकता | 
मससारीजीबकि साथ कर्मोका। अनादिस सम्बन्ध है यह बात 


असिद्ध नहीं है प्रमागसिद्ध है क्या इसको कल्पनीक कद्दाजासकत्ता 
है ? नहीं कहा जा सकता ' हि 
/अनादिसम्बन्धे च 
टठीका-चशब्दों विकल्या्थंः अनादिसम्बन्धे सादि- 

सम्बन्धे चेति । कायकारणभावसंतत्या अनादिसम्पन्धे 
विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धेडपि च वीजबृक्ष बत्‌ | यथो- 
दारिकवेक्रियिकाहारकारि जीवरु्य कादाचित्कानि, 
न तथा तेजसकामणे, लिस्ण्सम्बन्धिनी हि ते आ संसारक्ष- 
यात्‌ /) > 

अर्थात्‌ कर्मका मम्वन्ध जीवके साथ अनादिकालका भी हे 
ओर सादि भी है वीजबृतक्षचत्त | तेजसकामंणशरीरका जीवकेसाथ 
अनादि सम्बन्ध है जब तक इस जाबकी ससार अवस्था रहेगा 
तवतक इसका सम्बन्ध भी रहेगा | तथा इसके निर्भित्तत नवौन 
कर्मोके सम्बन्धका कारण कार्यभाद भी वनाहुआ दै । इसको भी 


१०2 जेन तत्त्व मीसास। की | 
2 मल 2 पल कक 2 कप 

कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है | इस कार्य कारण भावस 
इस जीवकी बन्धयरूप सतति अविछिन्न रुपसे आजतक चली आई 

तथा आगे भी जब तक वन्धका विच्छेद न होगा तवतक नवीन 
नवीन वन्धक्की सतति चलती द्वा जायगी। अर्थात्‌ द्वब्यकम के 
उदय में रागद परूप जीवके भाव कम ओर इस राग हे ष रूपभाव 
कर्म के मिमित्तसे नत्वान द्रव्यकर्मोंझ! ज्याकर्षण होता हो रहेगा। 
«४ दूर्वित आअब सो काहये जहि पुद्ढटल जीवप्रदेश गद्यासे | भावित 

आशभ्रव सो कहिये जह्ठि राग विरोध विमोह विकाप्ते। सम्यक- 

द्धति सो कहिये जहि दर्वित भावित श्राश्रव नासे | ज्ञानकला- 
प्रगटे जहि स्थानक अतर वाहिर और न भासे ॥ ”? 


समयसार आख्रव द्वारमे एसा कहा है । 


जो लो अप्टकर्मको विनाश नाहि सर्बथा तोलों अंतर आत्मा 
में धारा दोय चरनो । एकज्ञानघारा एक शुभाशुमकर्मघारां दोहूंका 
प्रकृती न्‍्यारी त्यारी बरनी | इतना विशेष जु फसधारा वन्धरूप 
पराधीन शक्रनी विविध वन्‍्ध करनी । ज्ञानघारा माक्षुरूप मोक्षकी 
करनहार दोषकी हरनहार भौसमुद्गरतरनी ।। पुरयपाप एकत्वद्वार 

साराश यह है कि दव्यकमके उदयमें रागद्वेष रूप जीवके 
परिणास होते हैं और राग ष परिणासंके निम्ित्तसे पुढ़ल कर्म 
रूप बनकर अआत्माके प्रदे्शंके चारो तरफ चिपट जाता है । जब 
नक अष्ट कर्माका सर्वथा नाश नहीं होत। तब तक आत्माभें ज्ञान- 
बारा और कर्मघारा वनी रहती है । इस कारण अहंन्‍्त भगवान 

अघातिया कर्माके निर्मित्तसे पूर्णतया स्वतत्र नहीं हैं. उन्हें भी 
विद्यार करना पढ़ता है उपदेश देना पडता हैं कर्मोक्री स्थितिस- 
मानकरनेत्र लिये रमुद्घात भी करना पडता हैं इसलियर यह 
वात्त स्व्रीकार करनी पढ़ती हैं कि सब पदढाथ स्व॒त्त्र होन पर भी 
कथचित्‌ परतत्र भी है | अत. एसा न मानन वालो मत से ससार 


नव] (दर 


ही। नहीं घन सकती है । इसलिये आचार्य 


$ 
चल 
भ्प्ृ 
क्र 
क 
कप 
१ 
औ 
कह 
जड़ 


|] 
जो एकरान्त नय पन्न गाह छक कहाव दक्ष | 
का गकान्तवादा पुरुप सपाचन्त परतत्ष 
अप जीउफा संसार 'प्रार मुक्त -स्थाता वास्तविक स्वीकार 
इससे #प था मम के साथ आत्मा के सन्‍्त्न्ध को वास्तविक नहीं 
मानने, या जया बिन, मो सम्बन्धक हा जावकफा ससार अब- 
साई? यदि रे ता कर्म रहित सिद्धा का अवस्थान ससार 
भवस्थाओ ब्यतर कया  श्वत, फर्मों के सम्बन्ध स जीवकी ससार 
>सथा है और उसमाऊे अभाव में ज्ञावका मुक्त अ्रव्स्था है ऐसा 
सपटा धआाचायो ने स्वीकार डिया है । मुक्त होना, मोक्त होना इस 
शब्द सिद्ठ धाता है कि पहिले जोबव बनवा हुआ था अब 
से छुटकारा पाकर मुक्त होगया अत ससार पूर्वक ही मोक्ष 
दि समार नहीं हूँ तो माक्त भी नहीं हू | ओर वह वास्तविक 
इस घासका ध्रसिद्द करने ऊे लिये आप जो यह कहते हैं कि-- 
" ज्ञायका संसार उसको पर्याय से ही हैं । आर मुक्त भी उस 
#। पर्याथम ही है । यह वास्तविक है कर्म ओर आत्माका सश्लेप 
सम्पन्ध यह शब्द ही जीव आर ऊर्मके प्रथह » होने वा रुयापन 
पता डै । इसीलिये यथा श्रेय रयापन करते हुये शास्त्रकारों 
बचन यहा हैं क्रि-जिस समय आत्म, शुभ भावरुपसे परि- 
गामिन /नता है उस समय वह रवय शुभ दे (जिस समय अशुम 
साथ रूपने परिणत होता हूँ उस समय वह रवय अशुभ है। और 
जिस समय शुद्धसाव रुपसे परिणत होता हैँ उस समय वह स्वय 
शुद्ध है । यह ऊ न एफ ही द्रव्य के आअयसे किया गया है दो 
दरत्योके आश्रय से नहीं इसलिये परमार्थ भूत है । और कर्मोके 
कारण जीव शुभ या अशुभ होता दे और कर्मों के अभाव होने से 


५२६ झेन तत्त्व मीमांसा का 


3. अिरीफनीफनी अििषिनीयनीषनीयरीओन ले 
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शुद्ध द्वोता है यह कथन उपचरित होनेस, अपरमाथ भूत है। कया 
कि जब ये दोनों द्रव्य स्वतंत्र है । आर एक द्रव्यक गुण घम करा 
दसरे द्रव्य मे संक्रमण होता नहीं तव एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का 
कारण रुप गुण और दूमरे द्रव्य मे उसका कर्म रूप गुण कसे रह 
सकता है अर्थात्‌ नही रह सकता है यह कथन थोडा सृच्ठम तो # 
परन्तु वस्तुस्थिति यही दे ” प्रृष्ठ १८-१६ जैन तत्त्व मीर्मासा 
जीवकी ससार अवस्था तथा मुक्त अवस्था यह जीव की हा 
पर्याय है । तथा जीव शुभरूप अशुभरूप परिणसन भी स्वय हीं 
कती हूँ तथा शुद्ध रुप परिणमन भी स्वय ही कत्तों हूँ यह वात 
ठीक है । परन्तु पड्ितजो यह तो बनाने की क्ृपा फैेे 
कि शुभ रूप अवस्था श्रीर अशुभ रुप अवस्था जीवेंके। 
घर सयोग विना ही होती है या पर सयोगके निर्मित्तस होती 
यदि पर संयोगके निमित्तसे होती है तो आपका यह कईना 
सबंथा संथ्या है कि  कर्मेके कारण जाब शुभाशुभ होता ई 
ओर कर्मो के अभाव मे शुद्ध होता हे यह कथन उपचरित है 
अर्थात्‌ कूठा दे अपरसार्थ भूत है ,, यदि कर्मोके निमित्तस 
जीवकी शुभाशुभ रूप अत्रस्था नहीं होती तो सिद्ध भगवानकी 
झुभाशुभ रूप अवस्था क्‍यों नहीं होती १ वित्ना पर निमित्तके 
जाव स्वय शुभाशुभ परिणमन करता तो सिद्धोंकी आत्माकों भो 
स्वयं शुभ था अशुभ रूप परिणमन करना चाहिये । किन्तु उनके 
कमाका सम्बन्ध छूट गया इसलिये उनका पशस्णिसन सदा शुद्ध, 
द्ोता है पदार्थोम जो अशुद्धना आती है चह पर संयोग से दी 
आती है पर संयोगक्रे बिना पदार्थों से अशुद्धता नहीं आती यह 
जनागसका अटल सिद्धान्त है इसको कोई मट नहीं सकता दे 


आपका जो यह अ्रमोत्पादक कथन है कि-- 
जब ये दोनों द्रव्य स्वतत्र हैं। ओर ए% द्रव्यके गुण घरसंका 
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डुसरे द्रव्यम सक्रमण होता नहीं तब एक द्वव्यस दूसरे द्रव्यका 
फारणरूप गुण और दूसरे द्वव्यमे उसका कर्मरूप गुण केसे रह 
सकता है ? अर्थात्‌ नहीं रह सकता है ” 
__ ठीऊ हैं ।कन्‍तु पडितजी यह तो वतानेकी कृपा करे कि कया 
निमिक्तकारण साननेसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोका सक्रमण 
मानना ही बहता हैं ? 

और क्मो के निरमित्तसे जीवकी शुभाशुभरुप अवस्था होती 
है ऐसा साननेसे जीव द्रव्यकी क्‍या स्नतत्रता नष्ट हो जाती है । 
इसलिये आप कर्मा के निमित्तसे जीवके शुभाशुभ भाव नहीं होते 
ओर कर्मोके अभावमें जीवके शुद्धभाव नहीं होते ऐसा मानते हैं 
यदि ऐसाही है तो जीव श्रोर पुद्बलका अनादि कालसे सयोग 
सम्बन्ध चला आरहा है तो भी आजतके किसीका गुणधर्स दूसरे 
से सक्रसणरूप क्यो नही हुआ । ओर उनकी स्वतंत्रता आजतक 
नष्ट क्यो नही हुई | जीव सदा चैतन्य स्वरूप ही क्‍यों रहा और 
पुद्टल सदा पुठुल रुप ही क्‍यों रहा | आपके कथनानुसार एकका 
गुणघर्म दूसरेस आजाना चाहिये था इसलिये सानना पड़ेगा कि 
जीव और पुद्ढल अपनी वेभाषिकी शक्तिके द्वारा निमित्ताठुसार 
वेभाधिक रूप परिणमन तो करते है किन्तु निमित्तका गुणघम 
उपादानम और उपादानका गुणघर्स निर्मिचमें नहीं जाता यह 
अनादिकालकी मर्यादा है | जैसा कि सर्वविशुद्धि द्वार में कहा दे 

“जीब अर पुदुगल कर्म रहै एकखेत यद्यपि तथापि 
सचा न्‍्यारी न्‍्यारी कही है | लक्षण स्वरूप गुण परजे 
प्रकृति भेद दहँसे अनादि ही की दुविधा हे रही है ॥ 
एक परिणामके न कर्ता दरव दोय दोय न परिणाम 


एक दरत्र धरत है | एक करतूति दोय द्व्य कवहूं न करे, 





श्श्प जन तत्त्व मीमसा के 
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दोय करतूति एक द्रव्य न करत हैं। जीव पृदंगल शक 
खेत अवगाहि दोझ अपने अप्ने रूप बाऊ न टरत हैं | जड़ 
परिणामनिको करता है पुदुगल, चिदानन्द चतनस्वभाव 
बे ९ (४/< 

आचरत है॥ --कर्ताकम क्रियाह्वार । 

अत, कर्मेके नि.मत्तस आत्माके रागह्वेप परिणास होते हैं 
और जवके रागह प परिणासकि निमित्तस पुदूगल करमरूप होकर 
आत्मप्रदेशोमे एक क्षैत्रावगाही हाते है ऐसा माननेस एक द्रव्यमे 
दूसरे द्रव्यका कारणरूप गुण और दूसरे द्रव्यम उसका कमरूप 
गुण मानना पडता है यह वान सब्ेधा अभिद्ध है । क्योंकि जीव 
ओर पदूगल यह दोझ द्रव्य अपनी वेभाविकीशक्तिके द्वारा बाह्य 
निमित्ताचुसार विभावरूप परिणमन करते रहते है यह उस 
शक्तिका ऐसा ही परिणमन स्वभाव है | इस परि मन स्वभावयों 
कोई मिटा नहीं सकता | अत इस परिणमनमें एक द्रव -यके शुण- 
धरम दूसरे द्रव्यमें संक्रण होनेकी आशका उत्पन्न कर भोले 
जीवोकोी वस्तुस्वरूपसे विमुख करना है । 

यह वात प्रत्यक्ष्यमें देखनेमें आती है कि अग्निके संयरोगसे 
जल्न गर्म होजाता है दि न्‍्तु अग्निका कोई भी अश जलरूप नहीं 
होता और न जलका भी कोई अंश अग्निरुप दी होता है कनन्‍्ठु 
जल अपनी बेसाविकी शक्किस अग्निका निमित्त पाकर गर्म 
होजाता हे ओर अग्निकरा संयोग मिट जाने पर फिर वह जल 


अपने स्वभावरूप शीत होजाता है ऐसे टो सर्च पदार्थोर्में घटित 
करलेना चाहिये । 


“जैसे एक जल नावारूप दरवालुयोग भयो बहुमांति 
पहिचानों न परत है। फिर काल पाय दरवाहुयोग- दूर 
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होत अपने सहज नीचे मारग हरत है | तेंसे यह चेतन 

पढाथ विभावतासों गतिजोनिभेष भवभामरि मरत॑ है। 

: सम्यकूम्वभाव पाय अनुभोके पंथ धाइ वन्धकी जुगति 
भानि मर्कति है। --कर्ताकर्म 

भानि मुक्ति करत है | कम क्रियाअधिकार 


जज क्थनसे यह भी सिद्ध होजाता हैं कि विन्ा निश्ित्तके जीव 

स्वमेव शुभरूप या अशुभरूप परिणमन नहीं करता है अत्त 
कर्मो के उदयानुसार ही यह जीव शुभाशुभरूप अपनी बैभाविकी 
शक्तिके द्वारा ही होता है। और कर्मो के श्रभावसं शुद्ध होता है 
यही परसाथंभूत सत्य तत्त्वविवेचन है इससे हेरफेर करनेकी 
गुजायल नहीं है | क्योंकि जोब और पुद्ठत मे एक बेभाविकी 
नासकी शक्ति हैं उसका विभावरूप परिणमन ही पर निमित्तसे 
दोता है, जहा पर निमित्त दर हुआ कि उस श्क्तिका विभावरुप 
परिणमन नहीं होकर स्वभ,वरूप परिणसन होने लगता है। इसी- 
ज्षिये सिद्धोंसें कर्मनिमित्त हटजाने से उनका सदा स्वभावरूप 
शुद्ध ही परिशमन होता है । और ससारी जीचोंके कर्म निमित्त 
वनाहआ है इस कारण उन्तका विभावरूप शुभाशुभ परिणमन 
होता रहता है अत. वेभाविकी शक्तिका विभावरूप और स्वभा- 
ररूप दोय रूप परिणमन द्वोता है ऐसा जिनागससे कहा द्वे उस 
शक्तिका विभाव स्वभाव परिणमन वद्ध अवद्ध अवस्थामे ही होता 
है अर्थात्‌ बद्ध अवस्थार्में विभावरुप और अबद्ध अचस्था में 
स्वभावरुप परिणसन होता है | यदि ऐसा न माना ज्ञायगा तो 
ससार और मुक्त जीवोकी व्यवस्था ही नहीं बनेगी । 

फिर ससार और मुक्त अवस्था वास्तविक कैसी ? जैसाकि 


आप मानरहे है। मु | 
जीवकी ससार और मुक्त अवस्था दे वह वास्तविक दे इसमे 


सदेह नदी ज्ञब जीवकी सखसार और चुक्त अवस्था द्वास्तचिक ई। 


१३० लेन तत्त्व मीमारंसा की 
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तब बन्ध और सोच्ष अयस्था भी वास्तधिक है इससे संदेह केस! 
क्योंकि जीवछी समार अवस्था विना वन्धके नहीं और जीवकी 
मुक्त अवस्था बन्‍्धके अभाव विना नही यह बात सुनिश्चित हे । 
इसको आप कानजीके मताधारसे निस्न प्रकारके वाक्योसि मिथ्या 
सिद्ध करनाचाहते है सो हो नहीं सकता क्‍योंकि यह आगमग्रमाण 
सें प्रमाणित है । आप चाहे जिननी सफाई के साथ वाच्म्यपढुता- 
ओंसे झर्धका अनर्थ कर भोले जीवॉका भझुलाबेसे पटके चस्ठु- 
स्वरूप तो जैसा आगममे प्रतिपादन किया है वैसा ही रहेंगा । 





जो जीवका संसार ओर मुक्त अवस्था है उमकों तो आप अस्वीकार 


कर नहीं सकते क्‍योंकि जीवकी संसार ऋबसस्‍्था तो प्रगट दृष्टि- 
सोचर है ओर मसार का अभाव मो मुक्त अवस्था है उसको भी 
सानना पडेगा इसलिये इसको तो आपने भी वास्तविक स्टीकार 
की परन्तु यह वास्तविक क्रिस कारणस है इसको कर्म निरपेक्ष 
सिद्ध करतेका प्रयत्त किया हैँ) श्र्थान-- 

“इस आधारसे कम और आत्माके सण्लेष सम्वन्धकों वास्तविक 
सानना उचित नही है | जीवका संसार उसकी पर्यायमें ही है |? 
ठीक है जोबकी ससार श्रवस्‍्था और मुक्तश्नरवस्था डसीकी बर्याल 
में ही है दूसरेकी पर्दाय में नहीं इस बादको कोई भी विद्वान 
अन्वीकार नहीं कर सकता किन्तु उस पर्योयका कारण ;। 
कम के निमिनसे तो आप मानने नहीं फिर माई 
अवस्था ओर मुक्त अवस्था है । यदि स्वतः है तो मुक्त जीव फिर 
ससारा क्या नहीं चनता क्या उनमे परिणमन शक्तिका अभाव 
दो चुका हू ' यदि नहीं तो स्वाधीन परिणमनका यह काये नहीं 
है ऐसा मानता पडेगा | क्योंकि स्वार्धील परिणमन शुद्धद्र ब्यका 
ही होता है | उसमें भी यथासम्भव घर्मद्रत्य अधमंद्र व्य आका- 


हक मोर फालबद्रव्य उदामीनरूप से निर्मिचकारण होते 
रू ह रे 


समा है १३६ 
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_पर्थात्‌ जिन पर्यायोफों परनिरपेत्तु था स्वाचीन स्वाञित 
प्रयाग बदाजातता है इनमे भी वास्तवमे बाहरी निर्मित्तोका उदा- 
सीनहूपसे कारण बना हुआ है। उनमे क्रिसी प्रेरक निमित्त कार- 
णयी अपेक्षा नहीं रहती इसक्ारण उनको परनिरपेक्ष पर्याय 
फेदालाता है। किन्तु अशुद्धद्र व्य मे यद्व वात घटित नहीं होती 
अर्थात्‌ ससारी जीवोंका परिणमन परनिरपज्ष नहीं होता इस 
लिये परसापेन्ष जा परिणमन द्वोता है वह शुद्धरुप परिणमसन नहीं 
होता वह परिणमन विभावरूपसे ही होता दे । इस कारण ससारी 
जीवींकी ससार पयायें कर्ग सावेक्त दे इसलिये वह पर्याय शुद्धरूप 
मुक्तपर्याय नही जहीं जाती और मुक्तजीवोकी मुक्तपर्याय कम नि- 
रपेक्ष हाने से उनकी फिर कभी भी ससार पर्याय नहीं द्वोती । 
संसारी जांच कर्मांसे बनवा हुआ है इसीलिये अपने सकी स्व- 
भावमे रदित अशुद्ध श्रवस्थाकों घारण किये हुये हैं । ओर मोह- 
सीय कर्मझ निमित्तस मूब्छित भी हो रहा है। 

घद्धों तथा स संसारी स्थादलव्धस्वरूपवान्‌ । 
मूर्च्छितो 5 नादितोष्टामि््ञानाबावत्चिकमेमिः ॥ 
पचाष्यायी ३४ दूसरा अध्याय 
के जीव ओर कर्माका सम्बन्ध अनादिकालसे चला आ- 
रहा है | 
यथानादि! स जीवात्मा यश्रानादिश्च पुदूगलः 
इयोर न्थोप्यना दि: स्थात्‌, सम्बन्धो जीवकर्मणों! २५ 
अर्थात्‌ यह जीव भी अनादि दे और पुद्गल भी अनादि है 
इसलिये इन दोनु'का सम्बन्धरूप वन्च भी अनादि है । इसनातकोट 
स्पष्ट करते हुय आचाय दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं ! 
/दुयोरनादिसम्बन्ध: कनकोपलसनलिशः 


१३२ जैन तत्त्व मौमासा को 
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अन्यथा दोष एवं स्थादितरेतरसंभ्रयः ३६ | 
अर्थात्‌ जीव और कर्मका सम्बन्ध अवदिं वालसे चला आरहा 
है | यह सम्बन्ध उसी प्र्तारका है जिस प्रऊार कनक पाषाणका 
सस्बन्ध अनादिकालीन है | यदि जीव ,और पुदूगल कर्मो का 
मम्बन्ध अनादसि न माना जायगा तो अस्योन्याश्रय दोष आता 
हैँ । अन्योन्याअय द्रोषक। स्पप्टीव रण | 
“तद्रथा यदि निष्कैर्मा जीवः ग्रामेव ताइशः 
वन्‍्धासावेथ शुद्धेषि वन्धश्चेन्रिन्न त्ि; कथस्‌ ” ३७ 
अर्थात्‌ यदि जीव परिलि कमरहित शुद्ध मा-ा जायगा त्तो बन्ध 
नहीं हो सकता | और यदि शुद्ध हानेपर भी उसके बन्ध मानलि- 
याजायगा तो फिर भोक्ष विस अकार हो वकता है ? क्‍योंकि आत्मा 
का जो क्मेच्न्च होता है बढ आत्माका अशुद्ध अवस्थामे होता है । 
इसलिये *न्ध होने मे अशुद्धनाकी आवश्यकता है | अ्त्त: पूथब-न्धर्क 
विना शुद्ध आत्माम अशुद्धता नहीं हो सकती | बिना वन्धके शुद्ध 
आत्मामे भी श्रशुद्धत आने लगे ता आत्मा मुक्त हाचुकी है वे भी 
फिर अशुद्ध होज्ायगी और अशुद्धहोनेपर दन्व भी %रनी रहेगी 
इम हालतमें समारी भोर मुक्तचायागरे किसी प्रत्मरका अतर नहीं 
रहेगा । इसलिये वन्ध रूप कार्यक लिय अशुद्धता रूप कारण की 
आवश्यकता है । ओर अशुद्धतारूत कार्यके लिये पूववब-धरुप्का र- 
णक्री आवश्यक्ता है । इसलिये अशुद्धतामे बनन्‍्धक्ती ओर दन्धसे 
अशुद्धताझी अपेक्षा पडलेसे पूठकर्मके बन्धे बिना अशुद्धता आ नहा 
सकती अत जीव कर्मका सम्बन्ध अतादि साननेसे अच्योन्याश्र- 
यदाप नहीं आना । दूसरा बात यही है कि सादि सम्बन्ध मान- 
नस पहले ता शुद्धआत्मासें बन्‍्ध हा नहीं सकता क्योकि विन्ाका- 
रमके कार्य होता ही नहीं। | 
भवंतति दोषा न गणेउ्न्यदीये सिष्ठमानस्य मसत्ववीज ; 





समीत्ना १३३ 


गगापियावस्प ममन्यतने्जिंता निमित न कुतो निदृत्ति; 
मु ८८ मूजाराधना 
गंदा देरके लिय्रे बह भी सानलियाजाब कि बिना रागद्वोप 
न्पतरणत शुद्ध 'बात्मा भी वन्य करता है तो फिर विना कारण 
उनपाला उन्च दिस तग्ड़ ठट समता है ? नहीं छूट सकता ! 
_ क्योकि बिना कारणसे होनेबाले बन्कका दूर करनेका कोई 
निर्यासद कारण नहीं है इस अजस्थामे मोक्ष होनेश्गा भी कोई 
निश्चयरत फारण नही है । इसलिये राग द्वोप रूप बारणोंसे 
बन्ब खाता है एसा साननेप उन कारणोके हटनेपर वन्ध रूप काये 
भी हटजादा है पार आत्मा श॒द्व चन जाती है, फिर उसके वन्ध 
नहीं होता | क्योंकि पृथ॑बन्‍्वऊे निमित्त बिना रागद्वेपकी उर्त्पात्ति 
नहीं होनी श्रीर रागद्व पके सिमित्त बिना नवीन कसंवन्ध नहीं 
होना । जिस प्रघर आत्माकों सद्रा शुद्ध माननेसे दोष दिखाया 
ज्ञाचुका है उसी प्रकार पुद्गतकों भी सदा शुद्ध साननेसे अनेक 
दोष आते है इस बिपयको म्पप्ट करतेहये आचार्य कहने हैं । 
(४4श् चेत्युद्गल; शुद्रः सवंथा प्रागनादितः 
हेताना यथा ज्ञान तथा क्रीधादिरात्मच; ३८ पं; 
अर्थात काई यह कह कि पुद्गल अनादिसे सदा शुद्धही हे । 
एसा कहने वालोई; मतमे आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध भी नहीं 
उ्नगा | फिरता विना कारण जिस प्रत्ार आत्माका ज्ञानगुण 
स्वाभाविक है, डसी प्रफार क्रोधादिक भी आत्माके स्वाभाविक 
शुणही ठ#रेंगे | बढ़ भात्मासे अलग हो नहीं सकते क्योंकि स्वभा- 
बका अ्रभाव नहीं होता, इसलिये पुद्गलकी अशुद्धकर्मरुपपर्यायके 
निमित्तसद्दी आन्माम क्रोधादिक होते दें ऐसा माननेसे तो क्रोघा- 
दिऊ आत्माके स्वभाव नहीं ठद्दरते, नेमित्तिक विभावभाष ठहरेगे 


१३४ जैन तत्त्व मीर्मासा की 
किन्तु पुद्गलको शुद्ध माननेसे आत्मामे विकार उत्पन्त करनेवाला 
फिर कोई पदाये नही ठहदरठा । इस हालतम क्रोधादिकका हेतु 
आत्मा हो पड़ेगा और क्रोघादिभाव आत्माहदीका स्वाभाविक गुण 
समसाज़ावेगा परन्तु यह वात आगमविरुद्ध है | इसोबातका और 
भी स्पष्टो करण आचाय॑ करते हैं। 


“एवं वन्धस्य नित्यत्गं हेतो:सद्भावतो5थत्रा | 
द्रब्याभावो गुणाभावे क्रोधादीनामदशनात्‌ ”” ३६ 


अर्था--यदि पुद्गल्को अनादिसे शुद्ध मानाजाबय तो उस 
शुद्ध श्रवस्थ।में भी उसका आत्मासे सम्बन्ध सानाजाय तो वह 
पनन्‍्ध सदा रहेगा क्‍योंकि शुद्धपुद्गलवरूप हेतुके सद्भावको कोन 
हटासकता है, पुरुगलकी स्वाभाविकता है वह सदाभी रहसकती है 
और हेतुकी सत्तामे फार्यभी रहेगाही यदि बन्धददी नहीं मानाजञा- 
यगा तो ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्माके गुण ठहरेंगे अत: 
फिर बही दोष जो कि पहले श्ततोकरें कह चुके हैं आता है। तथा 
फ्रोघादिकको आत्माका गुण स्वीकार करनेसे दूसरा दोष यह भी 
आता है कि जिन जिन आत्माओंसे क्रोधादिकका अभाव हो चुका 
हैं उन उन आत्माओं का भी अभाव होजावेगा क्‍योंकि जब 
क्रोघादिकको गुण माना जायगा तव शुण के अभावसे गुणीका 
अभाव होना स्वतः सिद्ध है । तथा यह बात देखनेसे भी आती 
है कि किन्ही किन्‍्ही शान्त आत्माओमे क्रोधादिक बहुत थोडा 
पाया जाता है। योगीश्वरों में बहुत मंद्‌ पाया जाता है ओर वा- 
रहें गुणस्थानमें तो उसका सर्वेथा अभावही होजाताहै | इसलिये 
शुद्ध उदगलका अशुद्ध आत्माके साथ बन्ध शानना न्यायसंगत 
है। साराश॑-- 


की अजरीजीा+ 








न 


समोक्षा १३५ 


“तत्सिद्धः सिद्ध सम्बन्धी जीवकर्मों भयोमिंथः 
सादिसिद्धेरसिद्धत्वात्‌ असंत्संद्ष्टितश्च तत्‌ ४० 
अर्थात्त जीच और कर्मका सम्बन्ध प्रसिद्ध दे वह अनादिकातल 

से बन्धरूप हें “ अनादिसस्बधे च? तत्त्वाथसत्रे। यह वात श्रमाण 
मिद्ध हैं । अत जीव कर्म का सम्बन्ध सादि-किसी समय विशेष 
में हुवा श्रथवा जीच और पुद्नल यह ढोनू द्रव्य स्वतत्र होनेसे 
इनका परस्पर में वनन्‍्धान नहीं होता है यह वात असत्य॑ सिद्ध 
हो चुका क्योकि ऐसा मानने से इत्तरेतर अन्योन्याअय आदि 
अनेक दोष उत्पन्न होते हैं! ओर ऐसा मानने में कोई ठीक 
हृष्टात भी नहीं मिलता है |अत- कनक पाधाणका तिल तेला- 
दिकछके दृष्शातों से जीव कर्मका अ्रनादि सम्बध ही सिद्ध होता है । 
यहापर कोई यह तर्क करे कि दो पदार्थोका सम्बन्ध हमेशासे दी 
कैसा ? वह तो किसी खास समय में जब दा पदार्थ मिले तभी हो 
सकता है इसका समाधान यद्द दे कि सम्बन्ध दो श्रकार का 
होता है | ऊि हीं पदार्थोफ़ा तो सादिसम्बन्ध द्वोता दै जेसाकि मकान 
वनानेमे इंट चूना पत्थरादिका होता है और किन्हीं पदार्थोंका 
अनादि सम्बन्ध होता है जैसा कि कनकपाषाण अथवा जमीन में 
मिल्लीहुई अनेक पदार्थोक्रा अथवा चीजचबूृत्तुका तिलततेल का अथवा 
जगद्व्यापी महास्कन्धका इत्यादि अनेक पदोर्थेका सम्बन्ध 
अनादिसे है इसी प्रकार जीव और कमका सम्बन्ध भी अनादिका 
है | ओर यह। अनादि सम्बन्ध जीवकी अशुद्धताका कारण है । 


जीवस्य शुद्धरागादिमाबानां कर्म कारण । 
कर्मशस्तस्य रामादिसावाः ग्रत्युपकारिवत्‌ ४१ 


अर्थात्‌ जीवके अशुद्ध रागादिक भावोंका कारण कर्म ह्दै । 
इस कर्म के कारण जीवके रागादिकभाव हैं) यह परस्परका कार्य- 





+ न्‍नजाज 


१३६ जैन तत्त्व मीमासा की 
हक 5४ शरद मल जमकर कट गजल अर जिस लत 

कारणपन ऐसा ही है जेसेकि कोई पुरुष क्रिसी पुरुषफा उपकार 
करदे तो वह उपकृत पुरुपभी उसका बदला चुकानेक्रे लिये उप- 
कार करनेवालका प्रत्युपकार करता है । तेसे ही रागढ् प पारिणा- 
मोंक्ते निमित्तते ससार से भरीहहे कामाणबगणाआको अथवा 
विस्नसो पचर्योको यह आत्मा खींच कर 'पपना सम्बन्धी चना लेता 
है जिस प्रकार अग्निसे तपाहुआ लोहेका गोला अपने आप्तपान 
भरेहये जलको खींचकर अपनेसे प्रविष्ट करलेता है । अत' जिन 
पद्ल्वगंणाओंको यह पशुद्ध जीवात्मा खंचिता हूँ वहा वगणाय 
आत्माके साथ एक ज्षेत्रावगाह रूप एकमेक्से वन्य जाती हू जार 
वन्चसमयसे उन्ही वर्गशाओकी कस्ररूपप्यौय हो जाती दु। फिर 
वह कालान्तर से उन्ही बन्धे हुये कर्मोफे निमित्त से चारित्र के 
विभावभाव रागद्व ष बनते हू। फिर उन रागद्व पभावों से नवीन 
कम चन्धते हैं ओर उत्त ऊर्मके निमित्तसे फिर आत्मामे रागद्ठ प 
उत्पन्न होते डं इसप्रकार पहले कर्मोसे रागद्व प ऋरोर रागद्दवेप 
से नवीन कम वन्धते रहते है| यही परस्पर में कारण कार्यभाव 
अनादि से चला आता है | 


४ पूर्णकर्मोदयाद्भावो भावात्नत्यग्रसंचयः 
तस्य पाकात्पुनर्भावों भावाइन्धः पुनस्ततः ४२” 


अथोत्‌ पहले कर्म के उदय से रागद्व प भाव होते हैं, उन्हीं- 
रागहू षभादों से नवीन कर्मोका संचय होता है । उत्त आये हये 
कमा के पाक उदय से फिर रागह्ट प भाव उत्पन्न होते है। उनभा- 
चसि फिर नवीन कर्सोंका वन्ध होता है । इसी प्रकार अवाहकी 
अपेक्तासे जीवका कमोके साथ सम्बन्ध 'अनादिकांल से चउल्ना था 
रहा है | इसी सम्बन्धका नास ससार है | यह संसार विना 
सम्यबत्त्वादि भावोके नहीं छूट सकत्ता | अर्थात्‌ कर्मके निमित्त 


१८ ज्ैन तत्त्व मीमांसा की 





“ज्ीवपरिणामहेतु' कर्म त्ज॑ पुदूगलाः परिणर्म॑ति | 
पृदूगलकर्मनिमित्त' त्थव जीबोपि परिणमत्ति |। 
अर्थात्‌ जीचका जो राग परूष परिणाम है वह पुदुगल को 
कर्सरूप परिणमन करनेमें हेतु है । तथा पुदूगलकमंके निर्मित्तसे 
जीबके रागहे परूप परिणाम होते ह,ऐसा दोऊके परस्पर निमित्त 
शैमित्तिक सम्बन्ध है, इस परिशमनमें एक द्र-यका गुणधर्म दूसरे 
द्रब्यमें नहीं जाता यह तो द्वव्यका परिणमन स्वभाव है इसमें एक 
द्रव्यके गुणघरी दूसरे घर्ममें सक्रमण होनेकी वात कहना बस्तु- 
स्वरूपका विपयोस करना हू। आचार कहते हूँ कि इस परिण- 
नमे न पो जीवका ही गुण पुदूगलमे जाता है ओर न पुदूगलका 
जीवमे ही आता हे । किन्तु परस्परके निभित्तसे दोऊका विभा- 
वरूप परिणमन हाता है । 
“शव कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं॑ तहेव जीवशुणे । 
अण्णोेण्णशणिमित्त ग्‌ दु परिणाम जाण दोहूएं पि || ८७ 
स्‍ ( 
“न्ञापि करोति कर्म गुणान्‌ जीव: कम तथेव जीवगुणान्‌ । 
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि हृगोरपि ॥ 


अथाोत जीच तो करके गुणको नहीं करे हूँ ओर कर्म है सो 
जोवके शुणको नहीं करे हैं | अतः इन दोऊनिके परस्पर निमित्त 
क््रणसे एसा परिणास होय है जेसा कि ऊपरकी गाथामें कहा 
गया दे | आचार्य कहते हैं कि पुदूगल कर्मके निमित्तसे आत्सा 
व ्रपना रागहे परूप परिणास करता है | तथा पुद्गलकर्मके निमि- 
तसे सुखदुखरूप भाव परिणामोका चेदन भी स्वयं करता है। 
अर्थात द्रत्य्कर्माके निमित्त्से आत्मा जिस प्रकार भाव करता है 
उसी प्रकार पुदुगल कर्माके निमित्तसे उसके फलको भोगता है । 


समीक्षा १३६ 


“पुरगलकम्मशिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावा 
पुग्गलकम्मणिम्ित्तं तह वेद्‌दि अप्पणो भाव॑ं ” ६४ 
पुद्गलकभ निमित्त' यथात्मा करोति आत्मनः भाव॑ं 
पुद्गलकर्म निमित्त' तथा वेद्यति आत्मनों भाव” 


शर्थात्‌ समय ग्राभ्नत में कुन्द कुन्द्‌ स्वामीने पहली गाथामें 
यह दिखाया कि जीव थे रागद्वेष परिणामों के निमित्तसे 
पुद्टल कर्मरूप होकर परिणमता है । तथा पुठ्ठल कर्मके निमित्तसे 
जीव रागद्वेष होकर परिणमन करता है । तथा दूसरी गाथा से 
यह दिखाया है कि इस परिणमन स्वभाव में एक द्वव्यका गुण- 
बस दूसरे द्रव्य मे सक्रमण नहीं होता हे इस तीसरी गाथामे 
यह दिखाया है कि द्रव्यक्मके निमित्तसे आत्मा किस प्रकार 
उसीके फलको भोगता है | साराश यह है कि कर्मोके निर्मित्तसे 
जो जीव के रागह्वेष परिणाम होते हैं और जीवके रागद्नेप 
परिणामों से पुद्रल कर्म रूपसे परिणमन करता है इस परिणमन 
। में कोई यह न मान वेठे कि पुद्ठल का गुणघर्म जीव से शआजाता 
है और जीवका गुणघर्म पुद्रल सें चलाज्ञाता दे | इस कारण 
उन्हें स्पष्ट करना पड़ा है कि इस विभाव परिणमत से किसी। 
का गुण धर्म किसी से नहीं जाता, अपने अपने में ही रहता है । 

जीव और पुद्ठल के परस्पर निमित्त नेमित्तिक परिणमन से 
एक द्रव्यका गुणधर्म दूसरे द्रव्थ में आजात्ता है ऐसा अ्रप क्‍यों 
होजाता है इस का भी कारण यह है कि मिभ्यात्वभाव भी दोय 
प्रंकारका है एक जीव मिथ्यात्व दूसरा अजीव मिथ्यात्व इसीप्रकार 
जज्ञान भी दो प्रकारका है एक जीव अज्ञान दूसरा शात्रीष अज्ञान, 
तेसेही अधिरति योग मोह क्रोघधादिकपाय जी "वर्क भेटसे 
बोय होय भेव्रूप राप दी भाव हैं। अर्थात्‌ मिथ्यात्यादि ऊमको 


श्छ्र० जेन तत्त्व मीर्मांसा की 
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प्रकृति है वह पुद्ठल द्रव्य के परमार है. उनका उदय होनेपर 
जीवके उपयोग से उसका स्वाद आये तव तिस स्वादको दी जीप 
अपना साथ माने | सो यह भ्रम जबतक जीवके भेद्विज्ञान नहीं 
होता तवतक बह्द दूर नहीं होता । सेदविज्ञान होलेपर व 
अजीब सार्वोको पुदुलके भावजाने और जीवभावको जीवके जाने _ 
तब सम्यजज्ञान होय । 2 
४ मिच्छत' पुण दुविहं जीवसजीब॑ तहेव अण्णार | 
अविरदि जोगो मोहो कोधादीणा इसे भावा' 
सिथ्यात्व॑ पुनद्धिविधं जीवोडजीवस्तथेवाज्ञानं । 
अविरतियोगो मोहक्रोधाद्या इमे भावाः | 
अर्थात्‌ करके विभित्तसे जींव भावरूप पंरिणम दे ते ठो 
चैतन्य के विकार हैं ते जीव है । और पुद्ठल मिथ्यात्वादि 
रूप परिणमै दै ते पुद्लके परमार है तथा तिनिका विपार्क उर्द! 
रूप होय दे ते मिथ्यात्थादि अजीब है ऐसे सिथ्यात्वा्दिगी' 
जीवाजीव भेद्करि दोय प्रकार है इस दोय प्रकारके भेदको विन 
सममे अमते दोनोंमें एकत्व बुद्धि हो जाती है । इसलिये अश्ा 
जीव अजीवभाबों को जीवभाव मानलेते हैं. । किन्तु वत्तवज्ञानीर 
ज्ञान से अजीव के साव अजीब से सासते है और जीव के भी, 
जीव में भासते है । 38 
आचार्य इसका और भी खुलासा करते हैं-- 
पुग्गलकम्म मिच्छ जोगो अविरदि अण्णाणमजीवं ; _: 
उबओगो अण्णाणं अविरदिमिच्छत्त जीवो दू ६६ _ 
अर्थात जे मिथ्यात्व योग अबिरती अज्ञान ए अजीव हैं रो 


तो पुद्ल कर्म है । तथा अज्ञान अविरतिं सिंथ्यात्व ए जीव + 
ते जीबके उपयोग हैं | ' 
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उवओगस्स अणाई परिणासा तिण्णि मोहजुत्तस्स 
निच्छत्त' भण्णाणं अविरदिभावी य णादव्बी &७ 
श्श्वैत्त उपयोग के अनादिते लेकरि त्तीन परिणाम है सो यह 
अनाडिहीते मोहयुक्त है ताके निमित्तते मिथ्यात्व अज्ञान अविरत्ति 
भाव ए तीन रूप जानने | भाषाथ--आत्मा के उपयोगमें ये तीन 
पका रके विकार परिणाम अनादि कर्म के निमित्तते हैं। ऐसा नहीं 
है जो पहिले शुद्ध दी था यह अब लवीन हुआ दै ऐसा द्वोय तो! 
मिद्ठनके भा नवान भया चाहिये किन्तु ऐसा होता नहीं। क्योकि/ 
उनके विकाररुप होनेका कारण कर्म रूप निमित्त रहा नाहीं। 
अत्त, समारी जीवोको भी त्रिकाल शुद्ध माननेवालोकी उपरे 
समय प्राश्ृतके कथन से अपनी भूल धारणाको दूर कर देनी 
चाहिये। # 
एद्ेसु य उदओगो तिबिहो शुद्धो खिरजणो भावी । , 
ज॑ सो करेदि भार्ग उवभोगे तस्स सो कत्ता ६८ 
अर्थात्‌ पूर्व कहा है जो परिशसे सो कर्ता दे । सो इद्ठा - 
नरूप धोय उपयोग परिणम्या, जिस रूप परिशुस्या तिसका कत 
कहा । शुद्धद्रव्यार्थिक नय करि आत्मा कर्ता दे नाहीं। इ 
उपयोग वो कर्ता जानना । अतः उपयोग और आत्मा एक | 
वस्तु है ताते आत्मा द्वीकू कर्ता कहिये । 
जँ कृणदि भावभादा कत्ता सो करोदि तरस सावस्स । 
कम्मत्त ।रि७ 'दे तन्नि सय॑ पुर्गलं दव्यं &६ 
अर्थात्‌ जेंसे साधक जो मंत्र साधनेवाला पुरुष सो ; 
प्रकारका ध्यात रूप सावफरि आपही करि परिणसता संत्ता ८ 
ध्यानका को हाय है तथा समस्त जो तिस साधकके , 


श्ध्टर जेन तत्त्व मीमासा की 
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योग्य वम्तु तिसका अनुकूलपणा करि तिस ध्यान भावकू' निमित्त 
मात्र होते सते तिस साधक विनाही अन्य सपौदिकरकों विषक्री 
व्याधि ते स्वयमेव मिटिजाय है । तथा स्त्री जन है ते विडंवना 
रूप होजाय है वनन्‍्वनते खुल ज्ञाय है इत्यादिक कार्य मत्रके ध्यान 
की सामर्थ ते दोजाय हे । तेसेही यह आत्मा अज्ञानते मिथ्या 
दशंतादि भावकरि परिणमत्ता संता मिथ्यादर्शनादिका कर्ता 
होय है | तव तिस मिथ्यादर्शनाविभावफ़र' अपने क्रनेके अनु- 
कूलपणे करि निमित्त मात्र होते सते आत्मा जो कर्तातिस विनाही 
पुद्गगल द्रव्य आपहदी सोहनीयादि कमभावर्कार परिशणमे है । 


भागथे--आत्मा ते अज्ञानरूप परिशमें है काहूंसो मसत्वकरें 
हैं काहसों रं।ग करे है काहूंसों हेप करें है । तिनि भावनिका आप 
कर्ता होय है। अनः तिसक्र' निमित्तमात्र होते पुदूगल द्रव्य 
आप अपने भावकरि क्मरूप होय परिणमें हैं | इसका परस्परि-- 
निमित्तनेमित्तकभाव है । कर्ता दोझः अपने अपने भावोंका है । 
इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि एकके परिणामोंका दूसरेफे परि- 
णमन पर असर पडता है यद्दि ऐसी वात नहीं है तो मंत्र आरा- 
धकके द्वारा सर्पादिकका विष दूर होना, भूतादिकक्री बाधा दर- 
होना, देवादिकको वशमें करना, तारण, सारण, उच्च टन, बशी- 
करण आदि कार्य होते देखे जाते हैं उसका निपेघ किस आधी - 
रसे किया जायगा ? इसलिये सानना पडेगा कि एकक्रे परिणामोंका 
अमर दूसरेके परिणामों पर पढता है | इमी कारण द्रव्यकमके 
है ०8 कक 8838 हाज़ाते हैं श्रौर जीवके रागह्वेष 
परिशाप्रा क निभित्तसे पुद्गल परमारपु कर्मरूप परिणमन 
जाते हूँ। यह प्रमाणसिद्ध वात है अतः इसका आप आगरमके जा 
दीकर भी निषेध करने है यह बडे आश्चर्यकी वात है | 

अज्ञानी जीत्र भी अपना अन्नानभावरूप शुभाशुम भावनि- 
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ही का कर्ता अज्ञान अवस्था में है। पर द्रव्यके प्रशाम आस है के इतकके भाव कर्ता तो 


वह भी कदाचित्‌ नहीं है। 
“शुद्धभाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन, 
दहकी करतार जीव और नहें। मार्निये । 
कर्म पिएडकी विलास वर्ण गंध रस फास, 
करतार दोहू को पद परमानिये। 
ताते बरणादि गुण ज्ञानावरणा मर 
नानापरकार पुदुगलरूप जानिये । 
समल विमल परिणाम जे ने चेतन के 
ते ते सत अलख पुरुष या वखानिये ॥॥ 
“ज्ञानभाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान । 
द्रव्य कम पुद्गल करे यह निर्शिचे प्रमान 
इस विपयमे आचाय हैँ कि 
“हु भाव॑ सुहमसुद करेंदि आदा स तस्स खल केता 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्से हु बेदगी अप ॥ १०६ 
टीका-सातासातोदयावस्थाभया तीजमंदस्वादार्ग 
सुखदःखरूपाभ्याँ वी चिदानंदकस्वो वैकस्याप्यात्मनी 
द्विधा भेद कुर्वाणः सन्‌ ये भा शुमाशुम॑ वी करोत्यात्मा 
स्वतंत्ररूपेण व्यापकत्वात्स तेरे भावस्य खंड स्फुट 
कर्ता भवति तदेव तस्य शुभ शुभरूपस्य था बकर्मणी बेदी 


भोक्ता मब॒ति स्वतंत्ररूपेय भोकठत्वात्‌ ने मे 


१9४ जैन तत्त्व मीर्मासा को 


किच विशेष: अज्ञानी जीवो शुद्धनिश्चयनग्रेनाशुद्रो पादा- 
नरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानामेव कर्ता न च्‌ द्रव्यक- 
(5 (0 
मुणः स चाशुद्धनिश्वयः । यद्यपि द्रव्यकर्मकत स्वरूपया 
सद्भ तव्यवहारापेक्षया निश्चयसज्ञां लभते तथापि शुद्धूनि- 
शचयापेक्षया व्यवहार एवं । हे भमवन्‌ ! रागादीनाम- 
(३ 4 + | भेदे 
शुद्धोपादानरूपेण कठ्‌ त्त्र मणित तद॒पादान शुद्धाशुद्रभद॑न 
«रथ द्विथा भवतीति | तत्कथ्यते | औपाधिकस्तुपादानमशुड 
तप्तायःपिण्डवत्‌, निरुपाधिरूपमुपादानं शुद्धं पीतत्वादि 
हर कु । पु कि 
गुणानां सुवणबत्‌, अनंतज्ञानादि शुणानां सिद्धजीवबत्‌ 
उष्ण॒त्वादिगुण।नामग्निवत्‌ । इद व्याख्यानम्ुपादानकारश 
कारणव्याख्यानकाले शुद्धाशुद्रोपदानरूपेण सर्वत्र स्मरणी' 
श्र 

यमिति भावाथे; | 

अर्थात्‌-इस लोकेविषे आत्मा है सो अनादि अज्ञानते परका 
खर धत्माका एकपणाका निश्चयकरि तीघ्र मंद स्वाद रूप जे 
पुद्गालकर्मकी दोय दशा तिनकरि यद्यपि आप अचल्लितविज्ञान- 
घनरूप एक स्वादरूप है तोऊ स्वादकू' भेदरूप करता संता शुभ 
तथा अशुभ जो अज्ञानरूपभाव ताकू करे हैं सो आत्मा तिसकाल 
तिसभावते तन्‍्मय पणाकरि तिस भावका व्यापकपणाकारि तिस 
भावका कर्ता होय है । तथा सो वह भाव भी तिस काल आत्माव 
38 कक तिस आत्माके व्याप्य होय है। ताते ताका कम 
होंय है। तथा सोही आत्मा तिसकाल तिसभावतें तन्मयपणाकरि 


तिसभावका भावक होय है ताते ताका अनुभवकरनेचाला भोक्ता 
किक ञ ॒ँि 
होय है । अत. सो भाव भी तिसकाल तिस आत्माके तन्मयपणा- 
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करे हिस आत्माके भावने थोज्य होथ है। तारे अनुभवनेयोग्य- 
दीय है । ऐसे अज्ञासी है सो भा परभावका कर्ता नाहीं है । 

“कता परिणामी द्रव्य कमरूप परिणाम | 

क्रियापयायकी फेरनी वस्तु एक त्रियनास ॥ 

कर्ता कर्म क्रिया करे क्रिया कर्म कर्तार | 

नाससेद चहुविधि भयो वस्तु एक निरधार ॥ 

एक कर्मकर्तव्यता करे न कर्ता दोय । 

दुधा द्रव्य सत्ता सु दो एकसाव क्रिस होय ॥ 

रागादि अध्यवसानादिभ।वोका कत्ती ऑत्मा है। तथा इन 

अध्यचसा नादिभाव का उपजानैच् ला ज्ञानावरणादि आठक्म है सो 
धुदूगलमय है ऐसा सबज्ञ देव कहे है| 
“अड्डविह पि य कम्म॑ सब्बं पुम्गलमयं जिणा चिंति । 
जस्स फल त॑ वुच्चदि दुक्खंति विपच्चमाणस्स || 

टीका-अध्यवसनादिमावनिवत्तकमष्टविधमपि च॑ 
कर्म समस्तसेव पुदूगलमयमिति । किल सकलज्ञज्ञप्तिः 
तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूदस्य फलन्वेनामिलप्यते | 
तदनाकुलत्वलक्षणसौख्याख्यात्मस्वभावविलच्ष॒ण॒त्वारिकिल 
दु/खं तंद्तःपाति न एवं किलाकुलत्वलचणा अध्यनसाना- 
दिभावाः ततो न ते चिदन्‍्वयविभ्रमेप्पास्मन्धम।वा३ किन्तु 
युद्गलस्वमावाः यधष्यवसानाद्यः पुदुगलस्वभावास्तदा 
कथ जौंसत्येन खचिता इति चेत्‌, 


१४६ जेन तत्त्व सीर्मासा को 


धर्थात्‌ जा कारणते ए श्रध्यवसान आदि समम्तभाव ते तिनिका 
उपजावनहारो आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म है | सो समस्त 20 
पुद्गलसय दे ऐसे स्ेज्ञका वचन दे । निस कर्मंका उदय हदेईड 
पहुंचे ताका फल दे सो यह भनाकुलस्वरूप जो सुख नामा आर्मी 
का स्वभाव ताते विलक्षण है श्राकुलतामय है । ताते दुःख 
तिस दुःखके साहि आय पड़े जे अनाकुलता स्वरूप अध्यवसान 
आदिक भाव ते भी दुख ही है । ताते ते चैतन्य तें अन्वय का 
विश्वम उपजावे हैँ तोऊ ते आत्माके स्वभाव नाहीं है पुदूगल 
स्वभांव ही दे । 

सारांश यह हैं कि जिसप्रकार स्त्री पुरुषके भिमित्तसे ( सहयो- 
गसे ) पुत्रकी उत्पत्ति होती है उस पुत्रकों कोई पिताका पुत्र कहता 
है तो कोई माताका पुत्र कहता है। उसी प्रकार द्वव्यकर्मके संयो- 
गसे आत्मामे रागद्ढ षकी उत्पत्ति होती है उसको जीवके भाव भी 
कहा ज( सकता है और पुदूगल्का भाव भी कहा जा सकता है । 
क्योंकि दोनोंके सयोगसे उत्पन्न हुआ है । इसलिये दोनाका कह- 
नेमें यह भ्रम हो जाता है कि एक द्रव्यका दोय कर्ता है। किन्तु 
वास्तचमे एकद्र्यका दो कर्ता कभी हुआ न होगा तथा दोय द्रव्य 
का कर्ता भी एक द्रव्य नहीं होता यह अनादिकालकी मर्यादा दे | 


“एक परिणामके न कर्ता दरव दोय, दोय परिणाम न 
एक दरव घरत है | एक करतूति दोय दरव कबहूं न 
करें, दोय करतूति एकद्रव्य न करत हैं। जीव पुदूगल एक 
खेत अवगाहि दोऊ अपने अपने रूप कोऊ न टरत है। जड 


प्रिणामनिको करता है. पुद्गल चिदानन्द चंतनस्वभाव 
आचरब है” 
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इस फथनसे यह वात्त स्पष्ट होजाती है कवि एक द्रव्य दसरे 
ठ्रब्यका कर्ता कदाचित्‌ भी नहीं है अत एक द्रव्यके दूसरे द्वव्यका 
ऊफाय कारण भाव माननेस अथवा सयोग सम्बन्ध मसाननेसे 
श्रथवा निभित्त नेमिक्तिक सम्बन्ध मानने से एक द्रब्यका गुणघर्म 
दूसरे द्रव्यम सक्रमण ह जाता है ऐसी घारणासे सयोगसम्बन्धका 
कायकारणभावक़ा निमित्त नेमित्तिक रम्वन्धका आधाराधेयभा- 
बका एक द्रव्यफे साथ दूसरे द्रव्यका सवथा निषेध करना आगम 
विरुद्ध है क्‍योंकि मिथ्यात्व (दर्शनमोश्नीय) कसके सम्बन्धसे यह 
आत्मा अनादिकाल होस अज्चानी चनाहुआ है | तथा सप्स तत्त्व 
नो पदार्थोकी लीव अजीवके मम्बन्धसे ही व्यवस्था होती है और 
इसको सममनेमे ही सम्यक्त्वरूप अंद्धान होता है। जो मोक्ष॒ुका 
कारण है ! गुणस्थान मार्गणा, आदिकी व्यवस्था भी जीव पुदूगल 
क्रमंके सयोगसे ही वनती है जो यथाथरूप हैं । अथवा मति अ्रत 
आदि ज्ञानोकी सख्या कर्मसयोग से ही वनीहुई है । इनमे कर्मका 
निम्मित्त न माना जायगा तो एक भी व्यवस्था नहीं बनेगी । अर्था 
कर्मसम्बन्धके घिना गुणस्थान मार्गणा सप्ततत्त्व नव पदाथ सति- 
अ्ताविज्ञान सम्यकत्व मोक्ष आदि एक भी का नहीं होगा। जो 


आगम सिद्ध है । 
“भ्रृद॒त्येणामिगदा जीवा छीवा य पुण्यपाव च। 


आसवसंवरणिज्जरवन्धोमीरूखोी य सम्मत ॥१३॥ 
--समयप्राभृत 
अर्थात्‌ जीवादि नव तच्च हैं ते भूवाथनयकरि जाणे 
संते सम्यग्दर्शन ही हैं यह नियम क्या | जाते ये नवतत्व 
जीव-अजीव पुएय पाप आखत् संवर निजरा वन्‍्ध मोक्ष 








१्छ्र८ जैन तत्त्व मीमासा की 


है लक्षण जिनिका एसे तीर्थ जो व्यवहास्थम ताकी 
प्रवत्तिफे अधि अभ्ृतार्थनय जो व्यवहाग्नय ताकर कह 
हुए है | तिनितििषे एक पा प्रगट करनहारा जो भृता- 
थन्तय ताकरि एक्पणाकृू' प्राप्तकरि शुद्धपणाकरि स्थाप्या 
जो आत्मा तांकी आत्मख्याति है लक्षण जाक्ता ऐस: 
अनुभूतिका प्राप्तपणा है | शद्भूनयक्ररि नव नत्त्वकू' जाणें 
आत्माकी अनुभूति होय है । इस हेतुते नियम है । तहां 
घविकाय जो बिकारी होनेयोग्य अर विकार करनेवाला 
विकारक ए दोऊ तो पुरय है । ऐसे ही विद्धाय विकरारक् 
दोऊपाप हैं तथा आश्रव्य कहिये आख्व होनेयोग्य अर 
आख़बक कहिये आखव करनेबाला ए दोझ आख्रव है। 
तथा संवाय कहिये संब१रूप होने योग्य अर संवारक 
कहिये संवर करनेवाला ए दोऊ संबर है | तथा निजरने 
योग्य अर नि्जरा करनेबाला ए दोऊ निर्जरा है। तथा 
बन्ध करनेयोग्य अर वन्‍्ध करनेवाला ए दोझ वनन्‍्ध है। 
तथा मोक्ष होने योग्य अर भोज्ष कानेवाला ए दोझ मोक्ष 
है जाने एकहीके आपहीते पृण्य पाप आख्रव संबर निर्जरा 
वन्ध सीक्षकी उत्पत्ति बने नाहीं | अतः ए दोझ जीव अर 
अजीब है ऐसे ए नव तत्त्त है. , इनिकू दाह्य चष्टिकरि 
देखिये वव जीवपुद्गलकी अनादि वन्ध॑पर्यायक्ू' ग्राप्तकरि 
एक परणाकरि अनुभवन करते संते तो ए नवही भृतार्थ हैं 
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सत्याथ है | तथा एक जीव द्रव्यहीका स्व॒भावकू' लेकरि 
अनुभवन करते संते अभृताथ है असत्याथ है। जीवके 
एकाकार स्वरूपमे ये नाही है | ताते इनिका तत्वनिविष 
भूताथनयकारि जीव एक रूप ही प्रकाशमान है | तेसे ही 
अन्तर दृष्टिकरि देखिये तव ज्ञायकभाव तो जीव है तथा 
जीवके विकारका कारण अजीघ है । अतः पुएय पापाखव 
सवर निजंरा वन्ध मोक्ष है लक्षण जाका ऐसा केवल एक- 
जा जीवका विकार नाहीं है। पुण्ण पाप आख़व सवर 
निजंरा वन्ध मोक्ष ये सात केबल एकला अजीवके विकार 
ते जीवके विकारकू' कारण हैं | ऐसे ये नव तच्त हैंते 
जीवद्रत्यका स्वभावकू' छोडकरि आप अर पर है कारण 
जाकू' एसा एक द्रव्यपर्याययणाफरि अनुभवन करते संते 
ती भूताथ हैं। 

तथा सर्व कालमें नाहीं चिगता एक जीव द्रव्यके 
स्वभावक्ों लेकरि अनुमभवन करते संते ये अभूता्थ है 
असत्याथ हैं। ताते इनि नव तत्त्वनि विषेभरूताथनयकारे 
देखिये तव जीव है तो एक रूप ही अकाशमान है । जीव- 
तत्त्व एक पणाकरि ग्रगट प्रकाशभान हुआ संता छुद्ध 
नयपण करि अनुमवबन कीजीये है सो यह अनुभवन 
हैं सो आत्मख्याति है आत्मा ही का अकाश है । अतः 
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आस्मख्याति है सो ही सम्यग्दशन है ऐसे यह समस्त 
कहना निर्दोप है, वाधा रहित है। 
( पं० जयचंदजी कृत भाषा दीया ) 


सारांश यह है कि नव तत्त्वरूप अवस्था जीवकी जीव और 
अजीच के मिलापसे होती हे वे भी व्यवद्दारद्ष्टिसे भूताथ हें 
सत्याथ है क्योक्ति इस नव तत्त्वरूप अवस्था का ज्ञान हये दिना 
सस्यक्त्त्वकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये भेटरूप अचस्थाका ज्ञार्न 
होनेसेही इन नव तत्त्वोन्न एक जीव तत्त्वही प्रकाशमान दृष्टिगोचर 
होता है कही सम्यम्दशन है अत. नव तत्त्व रूप अवस्थाका ज्ञान 


व्यवहार नयसे ही होता है इसलिये व्यवहार नय भी भूतार्थ दे 
सत्याथ है, ती्थरूप है । 


४ चबहारस्स दरीसणमुवएसी वश्णिदों जिनवरेहिं | 
जीवा एदे सच्चे अल्क्बसाणादओ भाषा; | ७६ ॥ 


““जीवाजीवाधिकार 

टीका--सर्वें एवैतेब्ध्यवसानादयो भावा: जीच इति 
यज्भगवद्भिः सकलझे: प्रज्ञप्त तदभृतार्थस्यापि व्यवहार- 
स्यापि दशनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणाम्‌ स्लेच्छमापेव 
स्लेच्छानां परमाथप्रतिपदकत्वादपरमार्थोषि तीर्थप्रवृत्ति 
निमित्त दशयितु' न्‍्याख्य एवं । तमंतरेश तु शरीराज्जी- 
वस्य परमाथतों भेददशनात्‌ । त्रसस्थावराणां सस्सन इच 
निःशंकमुपमदनेन हिंसामावाद्‌ मवस्येव बन्धस्यामावः 
तथा रक्तद्विष्वविमृद्ों जीवों चध्यस्रानो मोचनीय इरति 
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आजा 


_>कतरन्‍सत्न्‍ 


रागईपमोहेम्पो जीवस्प परमार्थतो भेददशेनेन मोक्षो- 
पायरिग्रहणाभावात्‌ मवत्येव मोक्ष स्थाभावः | अथ केन 


, इेश्टातेन प्रव्नत्तो व्यवहार इति चेत | 

अर्थ--सव ही ये अध्यवसानादिकभाव है जोव है ऐसे जो भग- 
वान्‌ सबक्षदेव ने कह्या है सो अभूतार्थ असत्यार्थ जो “यवद्दार- 
« चय ताका दुशनकरि ये सत है जाते व्यवहार है सो व्यवहारी 
जीवनिकू परमार्थका कहनहारा है । जैसे म्लेच्छ को भाषा है सो 
स्लेच्छनिकू' वस्तु स्वरूप समभझावे है | तातें अपरमार्थभूत दै 
तोऊ धमंतीर्थ अवृत्ति करनेकू' व्यवह्वार नयका वर्णन न्याय्य है। 
ताते तिस व्यवहारक्ू' कहेविना परमार्थ तो जीवकू शरीरसे भिल्‍न 
कहे है| खो याका एकान्त करिये तो त्रस स्थावर जीवनिका घात 
निःशकपणों करता ठट्दयां जैसे भस्मके सदन करने में हिंसाका 
' ऋभाव है तैसे तिनके घातमें भी हिंसा न ठहरे । और हिसाका 
अभाव ठहरे तव तिनके घातते वन्धका भी अभाव ठहरे । तेसे ही 
रागी द्वोषी मोहीं जीव कर्मते वन्धते ताकू छूडावना ऐसे क्या दे 
सो परमार्थते रागछष मोहते जीव जीवनिकू' भिन्‍न दिखावनेकरि 
मोक्षका उपाय करनेका अभाव होय तब मोक्षका भी अभाव 

ठदरे । व्यवदह्दारनय कहिये तव वन्ध सोक्षका अभाव न ठहरे | 
अर्थात्‌ परमार्थनय तो जीवकू शरीर अर राग पमोहते भिन्न 
>है है। सो यहां का एकान्त करिये तव शरीर अर राग द्व्ष 
हू पुद्ठलसय ठहरे तब पूद्लल के घातनते हिंसा नाही अर राग- 
दोष मोहते बन्ध नाहीं ऐसे परमार्थ ते ससार मोक्ष दोऊ का 
अभाव कहे है, सो यह ठहरे सो ऐसा एकान्त स्वरूप वस्थुका स्व 
रूप नाहीं, अवस्तुका अद्धान ज्ञान आचरण का अवस्तुरूंप 
थी है । ताते व्यवह्वार का उपदेश न्याय्य प्राप्त दै। ऐसे स्याहा द- 

ऊरि दोझ नयनिका विरोध सेटि अद्वान करना सस्यक्त्य दे ' 
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उपरोक्त कथनसे यह सिद्ध हो जाता है कि व्यवहार नयका 
उपदेश न्यायप्राप्त है अनः लो व्यवहारनयको सर्वेथा अम्भूताथ 
असत्याथ मानता है एव केवल निशचय्नय्कोही एक कक. 
मानता हे वह सिध्यादृष्टि है क््योक्ति निश्वयनयसे देखा जाय ते 
जीव और पुदूगल भिन्न भिन्न ही है तथा राग परप परिणास ते 
भो जीवका स्वभाव साव नही है । इस कारण उसके मत से त्रस 
स्थावर जीवॉफा बध करनेसे हिसा होती है तथा जीवोकी रक्षा 
करनेसे अहिसा घरमंका पालन होता है यह वात सव॒या सिथ्या 
ठहरती है इसी कारण तिश्चयावलम्दी सिथ्याह्प्टि जीव जीच वध 
करने से पाप नहीं समझते जसा कि कामजा स्वामी के नीचे 
लिखे वाक्यों से सिद्ध हाता है । ४ 
“जीव और शरीर भिन्न भिन्न ही है और जड़कों 
सारनेमें हिंसा नही होती | 
ह ५5 
आत्मघस पृष्ठ १६ अं २ बष 9 
ध्ञ्ने यह जीवकी की *3 6 ल भावन हा 
७... 5 > विर्कोी रक्षा करू ऐसी दयाकी सावनाभी 
परसाथंसे जीव हिंसा ही है । 
आत्म धर्म पृष्ठ: १२ अं० १ वर्ष ४ 
“अज्ञानी यह मानते हैं के वहुतसे जीव मरेजारदे हैं 
ता उस समय उन्हे बचाना ऊपना कर्तव्य है और , उन्हे 
बचाने का शुभभाव चेतनका कर्तव्य है इस प्रकार सिथ्या- 
दृष्टि जीव अपनेको पर पदार्थका और विकार कर्ता 
मानता हैं” --आ०» ध० पृ० १३ अंक १ वर्ष १ 
“लोकिक मान्यता एसी है कि पर जीवकी हिंसा न 
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करना ऐसा उपदेश भगवानने दिया है। परन्तु यह 
मान्यता भूल भरी हैं कोई जीव किसी ज्ींव की हिंसा 
नहीं कर सकता है । --आत्मघम पृष्ठ १३ अंक १ वर्ष ? 

“जो शरीरकी क्रियामें धर्म मानता है सो तो विल- 
ऊुल वहिच्ष्टि मिथ्यादृष्टि है। किन्तु यहाँ तो जो पुण्य 
में धरम मानता है सो भी मिथ्यादष्टी है 

आण्घ०ए० १० अ० १ बष ५ 

“शरीर अच्छा होगा तो धर्म होगा और पांचों 
इन्द्रिया ठीक होगी तो धर्म में सहायक होगी इस प्रकार 
जो परके आधीनसे आत्मधम मानता है वह मिथ्याच्ष्टी है 

आन्धृ०्पू० १२० अ० ८ वे १ 

“कोई जीव यह मानता है कि दान पूजा तथा यात्रा 

आदिसे धर्म होता है और शरीरकी क्रियासे भ्म होता 


हैं यह मंतव्य सिथ्या है। आत्मघर अंक ४ वर्ष ३ 

इन पक्तियो से कानजी शरीराश्ित क्रियाओंसे धर्म होना 
नहीं मानते जब शरीराश्ित क्रियाओंसे घर्म नहीं होता तो शरों- 
राश्िित क्रियाओंसे अधर्म भी नहीं होता यह स्वत. सिद्ध है। 
क्यींकि औदारिकादि शरा।र राहित जात्मा कुछ भी क्रिया नहीं 
कर सकती फिर शररीराश्रित क्रियाओं के विना शरीर रहित 
आत्मा कौनसी क्रियाओं का करत्य है जो उसे घार्मिक क्रिया 
मानी जाय ? इसलिये शरीराक्न-७ ।क्रयाओंसे यदि धर्म होता 
है तो शरीराशित क्रियायोंसे अधमभी ह्वाता हैं । यदि शरीराश्रत 
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क्रियाओसे घर्म नहीं होता है तो शरीराश्रित क्रियाशों स अधर्म 
भी नहीं होता ऐसा मानना पड़ेगा ऋत' कानजीके सतसें शरी 
राश्रित क्रियाओं से न वन्‍च है ओर न मोक्ष है| उनके मत में 
आत्मा सदा मुक्त हो है अथात वन्धरहित सदा शरीरसे भिन्न 
हो है । जो जैनागममें शरीरका आत्माके साथ अनादि का 
सम्बन्ध सानो है वह मिथ्या है | “अनादिसस्वन्धे च” इसओ 
मिथ्यां मालनेवाले कानजी शरीराश्रित क्रियाश्रोसे घमं होना 
नहीं मानते अथोत्‌ शरीरका सम्बन्ध तो आत्माके साथ अना- 
दिकालसे हे हो ओर जबतक मोक्ष न होगा तबतक शरीर आत्मा 
के साथ रहेगा ही, इस हालतमे शरीराश्रित क्रियाओं मे धर्म न 
माननेवाले कानजी स्वामी ओर उनके भक्तजर्नों का ससार 
अवचस्थामे घसम साधन भी शरीराशित नहीं होगा और विना 
शरीराश्रित घ॒र्म साधन के उनका ससार से छुटकारा भी 
नहीं होगा । 

जो विवेकी पुरुष शरीराश्रित क्रियाओं के द्वारा ही धर्म 
अधर्म होना मानते हूँ , वही पुरुष दिसादि अधर्मको छोडकर 
घर्मध्यानमे लगकर संसारका अत्त कर सकता है अर्थात्‌ मोक्त 
प्राप्ति कर सकता है । | 
“काज दिना न करें जिय उद्यम लाजबिना रणमाहि न जूमे 
डील विना न सभे परमारथ तोल बिना सतसों न अरूफे 
नम विना न छहे निह्ये पद ग्रेम विना रसरीति न बूझे 
ध्यानविना न थमे मनकी गति ज्ञानविना शिवपंथ न हमे! 

इसमे द॒तलाया है कि डील बिना (शरीर विना) न रूधे प्र- 
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भाध ” “ध्यान बिना न थसे सनक गति” “ ज्ञान विना शिवपथ 
न सूझे ., यह सब शरिराश्रित ही क्रिया है इसके विना परमार्थे 
कहिये मोज्ञका सिद्धि नहीं हाती | मति श्रुत ज्ञान है बह भी 
शराराशित हा है । निरावरण ज्ञान तो एक फेवलज्ञान ही है वह 
थातिया कर्माके सदभाव से प्रगट नहीं होता घातिया कर्मोके 
सदभाव मे मति शत अवधि और सनपर्यय ज्ञान ही रहता है जो 
ज्यनावरणी कमके क्षयोपशमसे प्रगट होता है सो ही ज्ञान शिवप- 
यका मुभाने वाला दे। क्रेवलकज्ञान नहीं | वह तो शिव रुप ही हे । 
उसलिय उसकी यहा कथा नहीं हैँ यहा तो शिवपथको सुमाने 
बाले ज्ञानी कथा है वह ज्ञान ज्ञायोपशमिक क्षान है सा शरीरा- 
शित है , अत जो शरीराशञ्ित क्रियाओं से धर्म होना नहीं सानते 
हैं उनके सतसे वन्य सोक्षफ्ी कथा ही वेकार हे ' 

उनकी शआात्मा तो त्रिकाल शुद्ध दे और केवल्नज्ञान करि युक्त 
है इसी लिये उनकी आत्मा पर कमंकलक सल नहीं चढता । 
जैसाकि श्वेताम्वससूत्र ऊा कहना दे ( देखो कल्पसूत्र के प्रष्ठ २४ 
प्र तथा भगव्रतीसूत्र के प्र& १९5७ से लेकर पृष्ठ १२७२ पचर्फ ) 
उसी सिद्धान्तको ( श्वेताम्बर सिद्धान्तकों ) माननेवाले कानजी 
स्वामी भी उसीम्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। श्र्थात--खाबो पीवो 
भोज उडावो भत्ताभक्षका कोई विचार मत करो यह मसव शरौरा- 
भ्रित क्रियायें हैं । इससे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि 
आत्मा वो चैतन्य स्वरूप है और खान पान को क्रिया सव जड 
रूप है श्रत जडढ़का और चेतनका मेल कहा ! अर्थात्‌ दोनों 
भिन्न पदार्थ है | इमी लिये जड की क्रिया जड में है चेनन की 


क्रिया चैतन्य में है। ऐसा एकान्‍त रूपसे मानने वाले कानजीस्वार्मी 


के हृदय में अभीतक श्वेताम्बरी व्‌ घुंसी हुई है इसी कारण श्वेता- 
ग्बरी गान्यतारा ही प्रचार करते जारहे हैं । समयसारादि आध्या- 


हि 
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त्मिक प्रंथोंका सहारा लेकर व्यवहारघर्मका लोप एकान्तरुपसे करने 
में कटिबद्ध होरह हैं । जो समयसाराद्ि ग्रथाका आशय है. 
उसकी छिपाकर या न समझकर अपनो मान्यता के अनुसार 
विपरीत प्रतिपादन कर दि० जनसमाजके मोले जीओको व्यवद्दार 
धर्मसे विमुख करते जारहै हैं | वे कहते हैं. कि- 

४ जिस प्रकार कुगुरु कुदेव कुशाख्र की श्रद्धा और ; 
सुदेवादिककी श्रद्धा दोनों मिथ्यात्व है, तथापि कुद्ि- 
वादिकके भ्रद्धानमें तीव्र मिथ्यात्व है और सुदेवादिककी 
श्रद्धा में सन्‍्द है | ! 

आ० ध० पृ० ८६ पअं० ६ चध ९ 

“/ व्यवहार के आअयसे मोक्षमाग होना मानते हैं 
ऐसे जीव तो तीद्र मिथ्यादश्ी है उनमें तो सम्पक्‍त्व 
होनेकी पात्रता ही नहीं है?” आ० घ० अं १२ वर्ष & 

“पुण्य करते करते धर्म होगा इस सान्यताका निषेध 
है पुण्यसे न धर्म होता है न आस्माका हित | इससे निश्चय 
हुआ पुएम धर्म नहीं, धर्मका अंग नहीं, धर्मका सहायक 
भी नही। जबतक अंतरंग मे पुण्येच्छा विद्यमान है तवतक 
धर्मकी शुरूआत भी नहीं अतः पुण्यकी रूचि धर्म में 
विध्नकारिणी है | आ० ध० पृ० ८६ अंक ६ वर्ष 9 

इस्थादि इन्ही बिचारोंकी पुष्टि में पं० फ्लचन्दजी 
शास्त्रीने “जैनतक्वमीमांसा” नामकी एक पुस्तक लिखी 
है उसी में इन्ही विचारों: फसरकश करके पुष्टि की है । 
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४ बहुतसे समनीपी यह सानकर कि इससे व्यवहारका 
लोप हो जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धोंको परमार्थभूत 
माननेको चेष्टा करते हैं। परन्तु यही उनकी सबसे 
चूड़ी भूल है क्योंकि इसभूलके सुधरनेसे यदि उनके व्यव- 
हारका लोप होकर परसार्थक्री प्राप्ति होती है तो 
अच्छा ही हैं । ऐसे व्यवहारका लोप भला किसे इश्ट नहीं 
होगा | इस संसारी जीवको स्वयं निश्चयस्वरूप बनने 
के लिये अपने लिये अपने में अनादि कालसें चले आरहे 
इस अज्ञान घूलक इस व्यवद्ारका ही तो लोप करना है। 
उससे और करना ही क्या है. वास्तव में देखा जाय तो 
यही उसका परस पुरुपार्थ है इसलिये ज्यवहारका लोप 
होजायगा इस आन्तिवश परवार्थंसे दूर रहकर व्यवहार 
की ही परमार्थरूप मानने की चेश करना उचित नहीं | 

कया पडितजी | व्यवह्वारका लोप करने से परमाथकी सिद्धि 


होसकती है ? कभी नहीं यह बात समयप्राश्वतकी ४६ वी गाया 
जो ऊपरसे उद्श्रुत की गई है उससे स्पष्ट सिद्ध होजावा है कि 
भी नष्ट होजाता है। और वह 


व्यवह्या रका लोप करनेमे परमार्थ 

स्वच्छृंद होकर कर्मोंका वच्चकर ससारमे अनेक श्रकारके दुखोंको 

भोगता है । इसलिये व्यवद्ार तीथेस्वरूप है | तीर्थ उसीका नाम 
है जिसके द्वारा तिरिये | जब व्यवहार तीर्थ स्वरूप हैं तव उसके 
लोपमें परसार्थकी सिद्धि कैसी ? कदापि नही, परमार्थकी श्राप्ति 
करने में जो पुरुषार्थ क्रिया जाता है बह व्यवहार ही तो है। 


श्श्प जैन तत्त्व मीमांसा की 


जा हि 





है कक मत आर का 
चोथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक जो घमध्यान होता 
है वह यवहार ही स्वरूप ही है क्योकि इन गुणस्थानोमे सावल 
स्वत्त धर्मध्यान हीं द्ोता है निरालवन नं । इन गुशम्नना से 
सगवान जिलेद्र देवकी आज्ञानुसार देव पूजादि गृहस्थोतें घट्झुम, 
प्रतिक्रमणादि मुनिराजोके षट्कर्म आदि क्रियायें सव आज्ञाविचग् 
धर्मध्यान सें ही गर्सित हैँ । जो व्यवहार स्वरूप है । तथा अपा- 
यविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय घर्मध्यान है वह भी 
सावलम्बन घर्मध्यान है। इसलिये व्यवहारस्-रूप हे ओर यह 
सब धमंध्यान सोक्ष॒ुका हेतु है परे मोक्षहेतू! ऐसा सूत्रकार की 
कद्दना है | श्रत. व्यवहार घमंका सी लो होगा तथा दान पूजा 
तीर्थ॑यात्रा जप तप आदि सब ही व्यवहार धर्मका लोप करता 
पड़ेगा जैसा कि कानजी स्वामी दान पूजा तीर्थ यात्रादिक्कों 
ससारका कारण मानते हैं। किन्तु यह ससारका कारण नहीं . 
यह घमध्यान में गर्सित है इसलिये मोक्षुके हतु है । 


परप्ुत्तरमन्त्य॑ तत्सामीष्याडु म्यमपि परमित्युप- 
चर्यते ट्विचचनसामथ्योद्‌ गौणमपि गश्यते । परे मोक्षहेतू 
इति चचनात्पूर्वें आतरौद्र संसारहेतू इत्युक्त' मबति । 


. पृज्यपादस्वामीके इन बचनों से धर्मध्यान मोक्षके द्वी हेतु है 
संसार का हेतु आते और रौद्र ध्यान है घर्मध्यान नहीं । अत- 
व्यवह्ग र घर्मका लोप से परमार्थ की सिद्धि तीमकाल मे न हुई 
और न होगी न है । _ 

४ ज्यों नर कोझ गिरे मिरिसो 


तिहि होई हितू जु गहे दृह वाही | 


समौच्ता २४६ 


स्यो बुधकों व्यवहार ऊझाा प्ले लहर को. 

तब॒लो जवलों शिव प्रापति नाहीं | 
यद्यपि यो परमाण तथापिं 
, सथे परमारथ चेतन म्ताहीं 


अर्थात्‌ परसा्थकी सिद्धि तो 
सबतक शिव श्रार्प्ति न हो तव॒ तक व्यवहारकी सीधन क्र 


रहना यह न्याय प्राप्त दै प्रमाणमृतत है । जैसे कोई पुरुर गिरसा 
गिरजाय तो उससमय उसकी तू उसका दृढ़ भूजाही हे 
- गिरनसे वचजाता ह्दै 


द्वारा वह किसी पत्थर या बुद्ध को पकडकैर 

क्षुस कुशलस अपन ठिकाने पहुंच जाती है. | उसी मकर बुध 
( ज्ञानी ) जना की तवतक शिव प्राप्ति न हो जवतक व्यवद्दारंदी 
श्रणभृत है क्योकि < यवहारदी संसास्म पढते हये का बचाता 
अथोत अंध मं लो आंत अशुभ चन्यान संसारके पतनका 
कारण दे उनसे बचत है | इसलिंय उ्यवद्वारका ली से 
परमार्थकी सिद्धि होगो यह वॉते सर्वेथा आगम विरुद्ध दे ] आपने 
पहिले तो व्यवद्दीर घर्सका के लिये दृरिजन 

- प्रवेश करानेका भ्रयत्त किया ०. आच्व[्य शान्तिसागर 
जीको हरिजनमंदिर प्रवेशमे वीधर्क घोषित कर 5 
ठहराया और उनकी के दंत करनेकी सरकारसे प्रेरणा 
कीरई । तथा जीजो से दें! सिजिन सदिर 

समस्न कराया । जिससे यहां की 
सरी छोडनेकेलिये त्ैयां पड़ा । अरब बर्णीओ ने अपन 


त- 


१६३० जैत तत्त्व सीसासा की 
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गलती स्वीकारकी तब जनता शान्त हुई । जब आपको उससे सक- 
लता न मिली तद आप कानजीके सतके समर्थनमें “लजेनत्त्त्वनी- 
मांसा” लिखकर व्यवहार धर्मका लोपसे परमार्थकी सिद्धि सिद्ध- 
करनेका प्रयत्न क्या । आप तो चाहते हैं कि न रह चाख ओर 
न बजे वासुरी” अर्थात्‌ न रद्दे व्यवह्दारधम और न रहे किसी 
प्रकारका राकटोक पर अभी ऐसा होना बहुत दूर दे | अभी तो 
पंचमकालका ढाई हजार बे हो बीता है 

इसज्निये जब तक शुद्धोपयोगकी दशाकों यह जीब प्राप्त न 
करसके तबतक शुद्धोपयोगकी प्राप्तिका उपाय करते रहना यही 
जिनेन्द्र भगवानका आदेश है । अत: इसका लोप कैसे किया जा 
सकता है ! आचाय तो यहातक कहते हैँ कि जो धर्मध्य|न सावल* 
म्वन है वह भी देशप्नती आवकोंक मुख्यतया नहीं होता । देखों 
भावसग्रह । 
“कहियाणीदिद्विवाए पडुच्च युणठाण जाणि काणाणी | 
तम्हा स द्वेसविरयो घुक्ख धम्म॑ ण॒ काएई || ३८३ 

यह धमध्यान मुख्यपने देशविरत आवकोंके क्‍यों नदा। होता 
इसका कारण यह है कि मृदस्थाक्रे सदा काल वाह्ममभ्यन्तर परिग्रह 
परिमितरूपसे रहते हैँ । तथा आरंभ भा अनेक प्रकारके बहुतसे 
दोते हैँ इसलिये वह शुद्ध आत्मा का ध्यान कभी नहीं कर 
सकता है। * 
किँच सो गिहबंतो बहिरंगंतरगंथपरिमिओ शिच्च। 
बहुआरभपउत्तो कह कायह शुद्धमप्पाणं ! ३८४ 


इसलिये गृहस्थोंका घरमध्यान दे वपृजादि पटकर्मो 
नह देवपूजादि पटकर्मोा का करना 


समोौत्ता १६१ 


“जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः | 
भद्गध्यान॑ स्म॒त तद्धि गृहधर्माअयात्‌ बुधेः ” 

अर्थात्‌ जिनेन्द्र देवक्ी पूजा करना पात्रदान देना तथा सम- 
यातुसार पूजा या दानकी विधि करना भ्द्रष्यान कहलाता है। 
ऐसा ध्यान यथोचित ग्रहस्थघर्समें ही दोता है इंसीलिये विद्वान 
लोग इसे घर्मध्यान कद्ठतते हैं। क्‍योंकि भद्गध्यान भी धर्मध्यानम 
गर्भित है। यदि ऐसा न माना जायगा तो चौथे पायवे गुणस्थान 
चर्तिजोबों के धम्रध्यानका अभाव मानना पड़ेगा । किन्तु उनके 
घमरव्यानका सद्भाव आचार्यों ने वतलाया है | देखो सर्वा्थ सिद्धि 


_ “तदबिरतदेशबिर्तप्रमत्ताग्रमत्तसंयतानां मवरति ॥| 
यहें धर्मध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवे गुणस्थान तक 


दोता है | यह धर्मध्यान जो चौथे पाचत्रे गरुणस्थानमें होता है 
चंद पंच परसेष्ठीके आशअ्रयसे ही होता है । अर्थात्त दान पुज्ञा 
स्वाध्याय आदि षट कर्म करते समय जो गृहस्थोंके एकाम्र परि- 
णाम होते है उसीको भर्गष्यान भी कहते हैं । श्रत, भद्गष्यान भी 
धर्मध्यान ही है। भद्गध्यान कोई घर्मध्यानसे अलग वस्तु नहीं 


दे-। क्‍योंकि इस भद्र॒ध्यानमे दानपूजादि (द्वारा सर्वज्ञ आज्ञाका 
प्रकाशन द्वोता है और सर्वज्ञाज्ञाकां प्रकाशन करना ही शआक्षावि- 
चय धर्मध्यान आचारयोंने वतलाया दे | देखो सवाभंसिद्धि 
“संवेज्ञाज्ञाप्रकाशनाथत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत्ते ” इसलिये यह 
स्वत्त. सिद्ध है कि देवपूर्जा तीर्थयात्रा दान स्वाध्यायादि जब दी 
कर्म गृहस्थोंके अथवा मुनियंकि आज्ञाविचय वर्भध्यानमें ही गर्भित 
हैं। क्योंकि इसमें जिनेन्द्रदेवकी आजञ्ाकः प्रतिपालन ही होता है 
एव जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रकाशन भी होता है । इसलिये यह 


१६२ जैन तत्त्व मीमांसा की 
आज्ञाविचय धर्मध्यानके अतिरिक्त अन्य कोई भद्रध्यान नहीं दे ! 
अपायविचय विपाकविचय आर सस्थान विचय धर्मम्यान भी 

सबिकत्प है आलम्बन सहित ह्‌ व्यवहार म्वरुप है कक्‍्योंकिः्ल 
ध्यानोमे मी अपने तथा पराये जीचोंके दुख्ख दूर करनेके उपा- 
योका विचार होता है कर्मोके विपाकसे जीवाकी क्‍या क्या अब- 
स्था होती है उसका चिन्तबन किया जाता है तथा कर्मद्रियसे यह 
जीच कहा कहां उत्पन्न होकर कैसे कैसे ढुख भोगता है | इत्यादिक 
बिकरपोंके आश्रय विचारकी धारा प्रवाहित होती है । इसलिय 
यह सर्व धरम्मध्यान व्यवहार स्वरुप है । इन ध्यानेंसिे अशुभ 
कर्मोक्की गुणओेणी निजरा भी होती है । 

तथा अपायविचय धर्मध्यानके द्वारा तीथकर प्रकृतिका घनन्‍्ध कर 
मोक्षुमागंका प्रकाश भी किया जाता है। इन वर्माध्यानोमे उत्तम 
क्षुमादि दश धर्मोका सालह कारण भावनाओंका एबं द्वाद्श अनुप्रे- 
क्ञाका भी पिन्तवन मनन, किया जाता है । बह सव व्यवहार 
स्वरूप ही है | परमार स्वरूप नही है तोभी इनके आश्रयसे आत्म 
स्वरूपकी आ्राप्ति अवश्य होती है।इस व्यवहार॒के किये बिना 
परमार्थ स्वरूपकी प्राप्ति नहीं हो सकती | आप जो व्यवहारका 
लोप कर परमाथंकी सिद्धि करना चाहते हैं वह कौन सा परसार्थ 
हे जो व्यवहार धम का लोप करनेसे प्राप्त होता है । जैनागम 
तो इस बातको स्वीकार नहीं करता | जैनागमका तो यह कहना 


है कि परमसार्थस्वरूपका लक्ष बनाकर उसकी आप्विके लिये उद्यम 
करते रहो जब परमाथस्वरूपको प्राप्ति होजाबेगी तव उद्यमकरने 
का व्यवहार स्वतः छूट जावेगा । जबतक परमात्मपदक्षी आप्ति 
नही होती त्तवतक पुरुषार्थ रूपी व्यवहार करना ही पडता -है | 


है ही वातको स्पष्ट करते हुये आचाये दृछात्त द्वारा समझाते 
छः ब् 


समोक्षा १६३ 
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“यथा अंधके कंध परि चढ़े पंसु नर कोय। 
याके दग वाक्के चरण होय पथिक मिलन दोय ॥ 
हां ज्ञान क्रिया मिले तहां मोक्षमग सोय ॥ 
वह जाने पदकी मरम वह पदसे थिर होय | 
देखा समयसारका सच विशुद्धि द्वार 
जेसे फलका कारण पुष्प है किन्तु फल लगने के बाद पुष्प 
स्वत, विनष्ट होजाता है उसीं प्रकार परमार्थपद्की आरप्तिके 
लिये व्यवहार भी निमित्तकारण है जव परमाथ पदकी सिद्धि 
' हो जाती है तब व्यवहार स्वत्त. छूठ जाता है । इसके पहिले नहीं 
अत व्यवह्वारका लोप कर जो परमाथकी सिद्धि चाहते है 
हू महा पंडित होनेपर भी “ पढ पढके पडित भये ज्ञान भया 
अपार बस्तु स्वरूप समझे नहीं सव नकटीका शव गार ” इस कहा- 
चतके अनुसार वह जेैनागमके मर्मज्न नहीं हैं । समयसारमे 
व्यवह्वारको छाडकर क्रेवल निश्चयको ही परमाथभूत मानने- 
वालोंको भीं सिथ्याह्मप्ठ बतलाया है | एव निश्चयकोी छोडकर 
केवल व्यचद्दार हीं में मग्न ह उसको भी मिथ्याद्ष्टि वतलाया 
है । यथायोग्य अपने पदस्थके अनुसांर व्यवह्वारका साधन 
करता रहे परसार्थका लक्ष रक्खे उसीकी स्यादूवादका जानचे- 
- बाला सम्यस्दष्टि दै ? ऐसा कह्दा हैं. । 


“समुदझ्धे न ज्ञान कहे कर्म कियेसे मोत्त, ऐसे जीच 
विकल मिथ्यातकी गहलमे » ज्ञानपक्ष गहें कहे आत्मा 
अवन्ध सदावरते स्वछदनेई डूर हें चहलमे। वथायोग्य कम 
करे मसता न धरे रहें सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलम | 
तेई भवसागरके ऊपर हूँ तरे ऊांव जिन्हकों निवास 
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स्थादवादके सहलमें 
-उुन्यपापएकत्वकरण अधिकार 
व्यव॒हारका लोप मोक्ष प्राप्तिके पहिले नहीं होता क्योंकि 
विना संगम धारण किये तो मोक्ष की श्राष्ति नहीं होती चथ 
संयम दे सो व्यवद्वार है वह दो प्रकारका दै एक सागार दूसरा 
अनगार । सामार संयम्त सम्रन्थ हे और निरागार परिप्रह रहित 
संयम है। सो ही कुन्द कुन्द स्वामीने चारित्र प्राभृत में प्रमट 
किया है । 
“दुविह संज्रमचरण सायार॑ं तह हवे निरापारं | 
सायारं सम्मंथं परिग्गहरहियं खल्लु निरायारं॑ २० गाथा 
सागारसयमका दर्जा या स्वरूप - 
“दसणवयसामाइय पीसह सचित्तरायभरेय | 
चभांरपरिग्गह अशुभणु उहिद्न देसविरदो य! २१ 
इसको झुन्दकुन्दस्थामी ने आवक धर्म बोलकर घोषित किया 
है जो व्यवहार स्वरूप है । 
“हव सावयधम्मं संजमचरणां उद्देसियं. सयलं 
छुद् सजस चरणं जहइधम्म॑ निक्‍कल॑ वोच्छे” २६ 
इसके आगे अनगार धर्मका निरूपण फिया अल 
दार स्वरूप ही है । । है बह भी व्यव 
44 पंचिंदियर 2: ' व + । +. 
चिदियसंवरणं पंचवया पचरविसकिरियासु । 
पंच सभिदि त्तयंगुत्ती सॉजमचरणं निरायार? रु 
अर्थात्त्‌ पांचों इन्द्रियोंको वश में ः हा 
धारण करना पचीस क्रियाओंका बिन कर महात्रतोंको 
< वीन गुप्तिका पालन करना यह अनगार ( मुनिरयोका ? पंच समिति 
ढ़ े ) चारित्र है । 
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यह्‌ व्यवद्वर चारित्र 'मुनिर्खिंग मोक्षुमार्गको दिखाता है 
प्रगट करता है।.' 
“दुसेइ मोक्खसग्गं सम्मत्तं संयम सुधम्म॑ च | 
णिग्गंथं शाणमय जिणमग्गे दंसणं मणियं!! ४४ 
--चवोषप्राभृते 
सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमे जो दश प्रकारका निमित्त कारण - 
वतलाया है उसमें निम्रन्थशिंगका श्रवेलीकेन भी एक कारण है 
दक्ष अकारके व्यवहार सम्यक्त्व प्राप्तिका कारण निस्‍्नय प्रकार 
गुणभद्राचाय आत्मानुशासनमें वततलाते हैं कि-+- 
“आज़ामार्गसमुद्भवमपदेशास्मत्रवी असंक्तेपात्‌., 
विस्ताराथोभ्यां भवमवपरमावादिगाद़े च ?? 
टीका---एवं जिनसबंज्ञ वीतरागवचनभेव प्रमाण क्रियते 
 तदा आत्वासम्यक्त्वं कथ्यते १ निग्रथलचणों मोच्रमार्गों ने 
वस्त्रादिवेष्टित: ' पुसान्‌ू कदाचिदपि मोह प्राप्स्यति 
एवंविधों मनेामिप्रायो निम्रेथलक्षणमोक्षमार्गे रुचिमागेिस 


म्यक्त्वं द्वितीयमुच्यते २ त्रिपश्टिलच्णसहापुराणशसभाकंणु- 
नेन वेधिसमाधिप्रदानकरणेन यदुत्पन्न श्रद्धा्न तदुप- 
'देशनामक॑ सम्यग्दश्न भण्यते ३ भुनीनासाचारसत्रं 
मूलाचारशास्त्र॑. श्रुत्वा यद्त्पधते. तत्तत्नसम्यक्त्वं 
कथ्यते ॥ ४ ॥ उपलब्धिवशाद दुरमि निवेश दिष्वंसा- 
त्‌ निरुषमोपशमास्यन्तरकारणाद विज्वात्तदूर्न्याल्येय 
जीवादिपदार्थवीजभूतशास्त्राचदुत्पधते तदीजसम्यस्त्त 


तन कनननमन वन नम नमन. 


् 
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प्ररूप्पते | ५४। तचार्थम्रत्रादि सिद्धान्तनिरू- 
पितजीवादिद्रव्यानुगोगद्दारेण पदा्थीत् संक्षेपेण 
ज्ञात्वा रुचि चकार यः स संच्षेपसस्यवत्वः पुमानुच्यते ६ 
डादशांगश्रवणेन यज्जायते तद्विस्तारसम्यक्त्व' प्रतिपाथते 
७ अंगवाद्मश्रुतोक्तात्‌ कुतश्चिदर्थादइवाह्यश्रुत॑ विनापि 
यत््रभवति तत्सम्यक्त्वमथंसम्यक्त्व॑निगद्यते ८ अंगा- 
न्यजूवाह्यानि च्‌ शास्त्राण्यश्रीत्य यदृत्पद्यने सम्पक्तां 
तदवंगाढ़धुच्यते £ यर्केवलज्ञानेनाथानवलोक्य सदूद- 


ट्िम्रवति तस्य परमावगादसस्यक्त्व॑ कथ्यते १० | 


उपरोक्त सब साधन सम्यक्त्व प्राप्त करनेके निमिन्तकारण हैं 
और व्यवहार स्वरूप हैं| इसलिये उ्यचहारका लोप करना या 
सोक्षमार्गका लोप करना एक ही बात है ! क्योंकि सम्यग्दशनके 
प्राप्त किये बिना सोक्षमार्ग बनता नहीं और उपरोक्त कारणों 
के विन्ना सम्यक्त्व प्राप्त होता नहीं । इसलिये व्यवहारका लोप 
क्रला या सोक्षमार्कका लोप करना दोनोंमे कोई अंतर नहीं है 
रोज हम पूजा करते है उसमे देव शास्त्र गुरुकी भक्ति 
करने से सम्यग्द्शन सम्यखज्ञान सम्यक चारित्रकी प्राप्ति होकर 
संसारका नाश होतादहे और मोज्ञकी प्र-प्नि होतो है ऐसा 
वतलाया है | 
जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्ति: सदाउस्तु में | 
सम्यक्त्वमेव संसारवारणं सोक्षकारण ! 
श्रुते भक्ति: अति भक्ति; श्रते भक्ति: सदाउस्तु मे | 
सउज्ञानमेव संसारचारणं मोक्षकारणं ॥ 
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गुरी भक्तिगु रो भक्तिगु रो भक्ति! सदाड्स्तु मे । 
चारेत्रमेर संसारवारणं मोक्षकारणं ॥ 
क्या क कथन असत्य है ? क्रदापि नहीं। समतभद्वाचार्य 
जस ताविक आचायने भी जिनेन्द्रकी भाक्तिको सबदु-खोंको 
ना करनेत्राली अर्थात्‌ मोक्ष सुख को प्राप्त करानेवाली 
वत्तल्नाई है। 
“देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदःखनिह रण । 
कामदृहि कामदाहिनि परिचित्तुयादाहतो नित्य |। 
न्‍ रत्नकरडे 
६ ऊन्‍्दकुन्दस्वामीने भी पूजा ओर दानको ग्रहस्थोंका मुख्य 
धर्म बतलाया हैँ | और मुनिराजोका ध्यान और अध्ययन करना 
* सुझुय घम बतलाया है जिससे मोह और ज्ञोभ' परिणामों का , 
नाश हू कर शआत्मधमंकी आ्राप्ति होती है । 
दाणं पूजा मुक्खें सावयधम्मे ण सावया तेण विणा | 
भाणज्कयणं मुक्‍्ख जइथम्मे त॑ं विणा तहा सो वि ॥११॥ 
जिणपूजामुण्िदाणं करेह जो देह सत्तिरुवेण । 
सम्माइट्री सावय धम्मी सो होइ मोक्‍्खमग्गरबो ॥१२॥ 
४ | रयणसारे 
“अर्थात्त अपनी शक्तिके अनुसार जो आवक दान और पूजा 
. करता हैं वह मोक्षमार्गमं गसन करता है यह झुन्दकुन्द्‌ स्वामीके 
वचन हैं जो अध्यात्म रसके रसिक पूर्शाज्ञाता थे उनके समयसा- 
रादि प्रन्थोंको पढकर आप जैसे ब्रिद्वान भी व्यवहार घ्मको लोप 
करने से परमार्थकी सिद्धिका स्वप्न देख रहे है यह बडे आश्चय 
की वात है। | 


पु 
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ते धम्मं केरिसं हवदि त॑ तहा- 

शिष्यने पूछा--उस घमका स्वरूप कया है। इसके उत्तरमें 
आचार्य कद्दते हैं-- 
“पूजादिसुवयसहियं॑ पुण्णं हि जिणेहि सासणे मणियं। 
मोहक्खोहविहीणी परिणामी अप्परो धम्मो || ८१ | 

टीका--पूजादिषु,ब्रतसहित पूजा आदिः एपा कर्मणां तानि 
पूजादीनि तेषु पूजादिशु ऋतसहित आवुकत्रतसद्दित पुर्य स्थर्गसौ- 
रूयदायकक॑ ऊंस ,जिनेस्तीथंकरपरसद्‌देरपरकेवलीमिश्व दि 
स्फुट्ट शासने आहतसते उपासकाध्ययननामन्यद्भो भणितं कत्त तया 
पतिपादितं। इदं कम करणीयमित्यादिष्टं । यदीद॑ सर्वज्ञ वीवराग 
पूजालत्ण॑. तीथकरनामगोत्रपन्धकारएं. विशिष्ट निर्निदान 
पुण्य पारम्पर्येण मोक्षुकारण गृहस्थानां औमद्विमोणित्त तहिं साक्षा- 
न्मोच्नहेतुभूतो घ॒मम: क इत्याइ-मोहः पुत्रकलत्रमिन्नपनादिषु ममेद- 
मिति ति भाव:, क्षोभ: प्ररोषद्दोपसमेनिपाते, चित्तस्य चलन, ताभ्यां 
बिहीने रहिततः भोह्तोभविद्दीन एवं गुणविशिष्ट आत्मन: शुद्चचुद्धी - 
कस्वभावस्य स परिणामों गहस्थानां न भवति पंचसूचासद्दित- 
त्वातू 
खूंडनी पेषणी चुल्ली उदकुभः प्रमाजनी | 

पंचम्नना गृहस्थस्प- तेन- मोक्ष' न गच्छति | 
यदि मोक्ष न गच्छति तदा जिनसम्यक्त्वपूर्वक दानपूजादिं- - 


० ९ ९ 
लक्षरा, विशिष्टगुणमुपाऊ यन्‌ गहस्थः स्वर्ग! गच्छ्तति पर॑पर- 
या जिनलिगेन सोक्षमपिं प्राप्नोति । 


५ सम्यक्त्वकी प्राप्तिका फारणमूतहोनेसे दान पूजादि व्यवहार: 
छघर्म को परंपरा सोक्षुका कारण चतत्ाया है | सू्क>+७ -...... 


रु 
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ध्े दूं 
हे! इसको सर्वेथा हेय समझफर जो छोड वेठते हैं वे संसारमे 
घोर ढु.खोंको भोगतेहये परिभ्रमण करते हैं. ऐसा आचार्योका 
कहना है | 
44 मू्‌ सर 
सथ कुट्ठ मृत स्लो लूय भयंदर जलोदर खिसिरो । 
सीदुरह वाहिराई पूजादाणंतराय कम्मफलं ” ३७ 
ढ़ 4 ८ वियलं के 
'खरइ तिरियाइ दुरई दरिदद वियलंगहाणिदुक्खाशि | 
देव गुरु सत्य बंदण सुयभेय सज्फाड दाणविघणफर्स ३७ 
र्‌यणसारे 
शर्थात्‌ दान पूजा स्वाध्याय बन्दना आदि व्यवहारघमंको हेय 
उतलाकर इसका निपेथ करना विप्न करना उपरोक्त दु.खोंका कारण 
है एसा झुन्दकुन्द स्वामीका कहना है। वे बोधग्राश्षतमे कहते हैं-- 
सो देवो जो अत्थं धम्मं कार सुदेह णाणं च। 
सो देइ जस्स अत्थि दू अत्थो धम्मी य पच्चज्जा २४ 


न ध --वोधमआश्ते 

टीका--- स ढेवो यो 5थ धन निर्धि रत्नादिक॑ द॒दाति घममे 
चारित्रलक्षण दयालक्षण उस्तुस्वरूपमात्मोपलब्घिलत्षणसुच्तम- 
चमादिदशभेद सु ददाति । सुष्ठु अतिशयेन द॒दाति । कार्म अघे- 
सडलिक मण्डलिक महामण्डलिक वल्नदेव वासुदेव चक्रवर्तीन्द्रध- 
रणेन्द्रभोग॑ तीथंकरभोग च यो ददाति स देवः सुष्ठु ददाति ज्ञान 
सच केवल ज्योति' द्दावि | स दृदाति यस्य पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तेते 
असत्कथ दातु' समर्थ यस्यार्थों वर्तते सोध्थ द॒दाति यस्यघर्मो 
वर्तते स धर्म ददाति । यस्य प्रत्नज्या दीक्षा चतते स केवलज्ञान- 
हतुमूः ग्रधख् वर्तते स सर्बंसीखूयं ददाति । 
हतुभूता प्रत्रज्या दृदाति यस्य सबंधुख व द्‌ 


ऐसा ही अन्य आचार्यों का कहना हे । 


ता कल ० अर 9 सर 5 न 
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“एुकापि समर्येयं जिनभक्तिदु गति निवारयितु' । 
पुण्यानि प्रगितु' दातु मुक्तिश्रियं क्तिन:"' 
( ज्षत्नचूटामर्णी ) ४ 

एवमथ ज्ञात्वा ये जिन पूजन म्नपन स्तवन नव जीर्ण चत्य 
चेत्यालयोद्धारण यात्रा प्रतिष्टादिक महापुरय कर्म कर्मविध्यसक 
तीथकर नामकर्म दायक विशिष्ट' निदानरहित प्रभावनाद्' ग्रहस्श 
सतो$पि निपेधति ते पापात्मानों भिथ्याहृष्टयो नरकादि दु 
चिरकालमनुभर्वान्त, अ्रनन्तससारिगों भवन्तीति भावार्थ: | 


इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहारका लोप नहीं किया 
जासऋता जो व्यचहारका लोप कर परमसार्थकी सिद्धि चाहता दै 
बहू मिथ्याहृष्टि है अनन्त ससारी है । 


आचार्येने द्रव्यलिज्ञ को भावलिगका कारण बतलाया हैँ द्रत्य- 
लिंग व्यचह्ार स्वरूप है उसके विना भावलिंग होता नहीं यह 


जैनागमका अटल सिद्धात दे इसलिये व्यवहारके विना निश्चय 
होता नहीं । 


“द्रव्यलिंग समास्थाय भावलिंगी भवेद्यतिः | 
बिना तेन न वन्यः स्यात्नानाव्रतधरोडपि सन्‌। 
द्रव्यलिंग सिर्द ज्ञयं भावलिंगस्य कारण | 
तदध्यात्मइृतस्प्ष्ट नेअनिषय' यतः ॥| 
इसी प्रकार झन्दकुन्द स्वामीका भो यही कहना है । 
देखो भाषश्नमाभूत गाथा । 


पयडहि जिनवरलिंगं अच्भितर भावदोसपरिसुद्रो । 
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भावसल्ेण य जीवो वाहिरसंगम्सि सयलियइ | ७० ॥ 
टीका-- है जीव हे आत्मन्‌ प्रसटटय जिनवरलिंग पूर्व ज्ञिनबर 
लिंग त्व घर उसना भव । पश्चात्‌ कथभूतो भव आस्यन्तर भावेन 
जिनसम्यक्त्वपरिणासेन क्ृत्वा दोषपरिशुद्धों दोषरहितो भव 
इच्मत्र तात्पर्य-द्रव्यलिग बिना भावलिड्भी सन्‍नपि सोज्षो न लभत 
इत्यथ: शिवकुमारों भावल्िंगी भूत्वापि स्वगे गतो न तु मोक्ते, 
जम्बूस्वामिभते द्रव्यलगी अतिकष्टेन सजातस्तस्मिश्व सर्ति 
भाव। लगेन मोत्ध आप । भावसलेनापरिशुद्धपरिणामेन जिनसस्य- 
त्वरद्दतत्या, वाह्यसगे सति सइलियह सत्रिनो भवति सम्यक्त्व 
बिना निर्भथोडप सम्र थो भवतीति भावार्थ. । स्याद्भावेन सोक्षो 
द्रव्यत्तिगापेत्षत्वात्‌ । स्यादुद्र॒व्यलिंगे मोक्तो भावलिंगापेक्षत्वात्त, 
स्थादुभय क्रसार्पितो मयत्वातू। स्यादवाच्य युगपद्चक्त मशकक्‍यत्वात्‌ 
स्याद्भावलिंगं चावक्तव्यं च स्याद्‌ द्रग्यलिग चावक्तव्य च स्यादुभय 
चावक्तग्य चेति सप्तमगी योजनीया | 
दृष्टान्तं- पयोव्रतो न दृध्यत्ति न पयोत्ति द्िव्रतः 


अगोरसब्रतो नोमे तस्मात्तत्चं त्रयात्सके 

शत. कुन्दकुन्दस्वामी कहते| है कि भावलिण्के बिना केवल 
द्रव्यलिगसे गेधिसमाधिकी सिद्धि नहीं होती । और द्रव्यलिंगके 
विना भावलिद्न होता नहीं । इसलिये द्रव्य॑लिड्न सहित भावलिद्न 
और भावज्िद्ञ सहित द्रव्यलिज्ञ ही सो ज्ञ शाप्तिसें साधनभूत हैँ । 
“भावेण होह नग्गो मिच्छत्ताईयं दोस चइऊरण। 





श्र जैन तत्त्व सीसासा की 


पच्छा दच्बेण झुणी पयडदि लिंगं जिशाणाए” ७३ 

टीका--भावेन परसघर्मानुरागलक्षुणजिनसस्यक्त्वेन भवति 
कीहशो भवति ? लंग्नः चस्त्रादिपरिग्रहरहितः कि कृत्वा पूरे 
सिथ्यात्वादीश्च दोषांस्त्यक्त्वा मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययो- 
गल्नच्षणासवह्यराणि त्यक्त्वा । पश्चा तू भावलिड्डधस्णादनन्तर 
मुनिद्यिम्बर: प्रभट्याते स्फुटीकरोति । कि ठत्‌ ? लिंग जिनमसुद्रा 
कया ? जिंण/णाएं जिनस्थाज्ञया जिनसम्यक्त्वेन सम्यक्त्वश्रद्धा- 
नरूपेणेंति वीजांकुरन्यायेनोमयं संलग्न ज्ञात्तव्यं । भावलिंगेन 
द्रव्यलिड्ज' द्रव्यलिगेत भावलिंगं भवतीत्युभयमेव प्रसाणीकर्तव्यं 
एकान्तसतेन तेन सब नष्ट भवततोति वेद्तिव्यं | अल हुरा- 
ग्रहेणेति'। 


के बिना भी केवल द्रव्यल्िग से परमार्थंकी सिद्धि नहीं होती इस 
से यह स्पष्ट सिद्ध दोजाता है कि व्यवद्दार को छोडकर निश्वयसे 
परमार्थ सिद्ध नही दोता इसलिये निश्चय या परसार्थ सिद्ध 
करनेके लिये व्यवह्य रको शरण लेनी पड़ती है | बयोंकि इस के 
विन परमसार्थ सिद्ध नहीं दो सकता यह सियस हैं । इसलिये 
व्यवहयरको भी परमा4की सिद्धिकेलिये करते रहना परमावश्यक्र 
हद । 
'पापारंमणिविीपुणणारंभे पउत्तिकर्ण पि । 

पार्ण धम्मज्कां जिणमणियं सब्वजीबाण ” ६७ 


रयणसारे । 
कुन्दकुन्द्स्वासी कहते हूं कि पापारंसक्ी तो निन्नच्ि कर के 


रे 


ला 


अथौत्‌ द्रव्यलिंगके विना सावलिद्न होता नहीं और भावक्कतिंग 


है 


ठः 


स्‍ँ 


>> + 
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पुस्यारभकी प्रज्धत्ति करनी चाहिये यह सम्यश्ज्ञानका कार्य है 
इससे धसध्यानकी सिद्धि होती है और धमध्यान प्राप्त करनेसे 


प्रधान कारण है। 
“धम्पज्काणव्भासं करेह तिविहेश जाव सुद्धण 


प्रमप्पकाण चेतो तेणेव खबेह कम्माणि/ 5 
रयणसार 


अर्थात्त्‌ जबतक शुक्ल्षष्यान की प्राप्ति न हो तबतक धर्सध्यान 
का अभ्यास करते रहना चाहिये । जो आज्ञाविचय, अपायवि- 


चय, विपाकविचय, ओर सस्थानविचय भेद्रुप हे । 
वह छट्ठे गुणस्थान तक तो सविकल्प आलम्बन सहित है 


क्योंकि यहा तक परमाद अवस्था है अत प्रमत्त श्रवस्था में 


निर्विकलप ध्यान बनता नहीं इस वातको ऊपर वताया गया दे । 
अणी आराहणके पहिले व्यवहारका ही आलम्बन है | वह छूट 


नहीं सकता । अत. आचाये कहते हैं. क्रि-- 
जो निश्चय व्यवहार र॒त्नत्नय जाने नहीं | 
सी तप करई अपार स्पा रूप: जिनवर॒ कहा | 
“४/णिच्छय ववहारसरूवं जो रयणत्तयं ण॒ जाणइ सो। 


ज॑ कीरइ त॑ मिच्छारूव॑ सन्व॑ जिखुद्िदूं, १२४ 
रयणसारे 


अर्थात्‌ निश्वय और व्यवद्दार रत्नत्रयको जो नहीं जानता दे 

बदू मिथ्यादृष्टि है और उसका तपश्चरणादि [स्व ब्रत नियम सिथ्या 
है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है अर्थात्‌ व्यवहार रम्नत्रय के विना 
निश्चय रत्नत्रय की प्राष्ति नहीं होती| ऐसा जाने विना व्यवद्वारका 
छोडकर केवल 'निश्चयकी ( परमाथ स्वरूपकी ) सिद्धि करना! जो 
चाहता है वह अथवा परमार्थकरे लक्ष विना केवर्ल, व्यवह्यरकों हीं 


न्‍+ 


ह 
। 


+ 
> 
| 
) 


हः 
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परसाथे स्वरूप समझकर व्यवहारम हो तल्लीन रहता है वह भी 
वहिरात्मा है इसलिये एकको छोडकर एक की सिद्धि नहीं होती 
यह अटल नियम है। अतः अपने पदस्थके अनुसार परमार्थकी 
सिद्धिकेलिये व्यवद्दारका साधन करते रहना चाहिये | यदि ऐसा 
न साना जायगा और व्यवहारकों हेय ही समझा जायगा तो 
फिर व्यवद्ारधमंको परंपरा सोक्ष॒ुका कारण वताकर उसको करने 


का उपदेश आचार्योने किसलिये दिया है ! इसलिये यही मानना 
उचित है कि--- 


यथायोस्य क्रिया करे समता ने धरे रहे सावधान 
शानध्यानकी टहलमें | तेई भवसागरके ऊपर हो तिए जीव 
जिनको निवास स्यादवादके महलमें | 


आवकोंके करने योग्य प्रेपत क्रिया श्रोका वन सर्झ्ञ देवने ही 
किया है ! वह व्यवहार स्वरूप नदीं तो और क्‍या है ? 

“मुणवयतबसमपडिमादाण जलगालण अखत्थमिषं 
देसशणाणचरित्त किरिया तेवणसावया भणिया १४१ 

फिर इसके करनेका निषेध कैसा ? अथवा इसके न करने से 
सी ! जिस प्रकार आवकों के पालल करने 

ग्रोंका निरूपण किया उसीप्रकार मुनिराजोके 

लिये भी अठाईस दे थे 


मूलग़ण आदि पालन करने का आदेश किया 


छ्ठे 


में उसके कफरनेका न 
क्या रोगका निदान कर रागका लिश्चयकर लेनेसे आ 
यह रोग नष्ट होगा ऐसा जान लेने माच्रसे रोग नष्ट होता है ? नहीं 
रोग नप्ट फरने के लिये दवाका प्रयोग फेरना पडेगा इसी प्रकार ट 
जिन जिन कारणेंसे संसार परिभ्रमणका रोग इस जीवको हथ्रा 
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हैं जिससे यह जीव इस प्रकारका दु.ख सहन कर रहा है और 
इस दुखको दूर करने का यह्‌ उपाय दे । उन उपायोंको जान 
लेनेमात्र से ससार परिश्रमणुका रोग नष्ट नहीं हो सकता। रोग 
नष्ट करने के लिये रोग नष्ट करनेवाल्ले उपायोंकोी करना पढ़े गा 
तव ही वह रोग नष्ट होसकता है अन्यथा नहीं अर्थात्‌ “ काय- 
वाड सन. कर्म योग-? स आशअव ? इसकेद्वारा तो यह जीव कर्मोको 
आकर्षित करता है और मिथ्याद््शंनाविरतिग्रमादकघायोगा चन्ध- 
हेतव ” इसके द्वारा यह जीव अपने प्रदेशोंके साथ कर्मोंका वन्धकर 
दुखी होता है अर्थात्त्‌ चारों गतियों के दु खों को भोगता हुआ 
अ्रमण करता है इस रोगको मिटानेके लिये सुगुरु कद्दते हैँ कि 
प्रथम तो जो कम आनेका कारण दै ( अपथ्य है ) उसको हटाबो 
अर्थात्‌ आभ्रवका निरोधकर सबरकरो “ आश्रवनिरोधः संबर:” 
इसके बाद बन्धे हुये कर्मोंको नष्ट करनेके लिये तपरूपी चारित्रको 
धारण करो। ऐसा करनेसे तुम्हारा संसार परिभ्रमणका रोग मिट 
जञायगा | तो ऐसा जानलेने मात्रसे क्या ससार परिभ्रमण करनेका 
हमारा रोग नष्ट होजायगा ? कदापि नहीं इस रोगको नष्ट करने 
के लिये चारित्र घारण करना ही पडेगा इसी बातको स्पष्ट करते 
हये इुन्दकुन्द स्वामीने रयणसार में घोषित किया है कि-- 


णाणी खबेइ कम्म॑ णाशवलेणेदि सुबोलये अण्णाणी | 
विज्जो भेसज्जमहं जाणे हृदि कि खस्सदे वाही ॥७२॥ 


| से कर्मांको नष्ट कर देता 

अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानचलसे कर्मो जन 
है ऐसा जो कहता हे सो ज्ञानी हे का जे बिना 
के घारण किये विना फेवल ज्ञान 2 के बल कर्म नष्ट 
2 सकता दे । जैसा कि रोग ओर « जानलेने मात्रसे 


रोग नष्ट नहीं होता । रोग नप्ट कर देने के लिये ओपधिका सेवन 





१७६ जेन तत्त्व मीमांसा की 





करना पड़ेगा और अपथ्यका सेवन छोड़ना पड़ेगा उसी प्रकार 
मसार परिश्रमणका रोग दूर करने के लिये चारित्र घरण करना 
पडेगा और रोग होनेका कारण मिथ्यात्व अविरतादि कुपशथ्य को 
हटाना पडेगा तब ही संसार परिभ्रमण का रोग इस जीवका नष्ट 
होसकता हे अन्य प्रकारसे नहीं फिर व्यव॒ह्ारका लोप करनेसे पर- 
मार्थ'की सिद्धि कैसी ? व्यवहारका ल्लोप करनेवाला तो दोनों 
लोकसे अ्ष्ट ही होगा उसके परमार्थकी सिद्धि त्तीन काल में कभी 
नहीं होगी। परमाथकी मिद्धि तो व्यवहारके श्राशयसे ही 
होगी यह अटल सिद्धान्त दे इसीलिये आचार्योने गृहस्थाअमसें 
दानपूजादि पट कम करनेका उपदेश दिया है और मुनिराजोंको 
पटे आवश्यकादि पालन करने का उपदेश दिया है इसका लोप 
करनेवालोके परमार्थकों सिद्धि होगो या अपरमसार्थकी सिद्धि होगो 
इसके लिये हस क्‍या कहै इस के लिये तो आचाय स्वयं घोषित 
करते है कि--- 

““सदिसुदिणाणवलेण हु स्वच्छुद बोन्नह जिशुत्तमिदि | 
जी सो होइ कुदिह्ी ण होइ जिशमग्गलग्गरबो ॥ ३ ॥| 

हा रयणसारे 

अप ज्ञो मझुप्य सत्ति अत ज्ञानके घमंडमें आकर 

का लि हे की आगमके सत्याथको 

] 5 ह वह सिथ्याद्ृष्टि हे। बह जिनधर्मका 
पलिन करता हा भी जैनघर्मसे सर्वथा पराडु सुख है जैन- 
धर्मस वढिभू न मिथ्याच्ट्रि दै। ऐसा समझना चाहिये श्स 

५७ प । चाहिये ऐसा 

उतना रद कि 
जहाईे (मूलहे) 2 लक 3 क 
व्यवहार स्वरूप है | 


समीक्षा श्छ७ 


जज शक किक पशमिनीीय 





“सम्मत्तरयणसारं मोक्‍्खमूलमसिद्धि भणियं । 
ते जारिज्जइ शिच्छयववहाररूप दोमेदं” ॥४॥ 
रयणसारे 
अर्थात्‌ मोक्षतरूफे निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके 
सन्यक्त्व मूल काँहये जड़ हे उन दोनू' जडो मे से एक व्यवद्दार 
जडको काट इडेनेसे क्‍या मोत्तरुपी तझ पनप सकता है ? कमी 
नहीं | मोक्ष॒तरक्ो एक जड काटने वाला दसरा जडको भी 
नप्ट करदेता है। श्र्थात्‌ निश्चय सम्यक्त्वकीं प्राप्ति का वारण- 
भूत देव शास्त्र ऱरु हैं क्योकि अद्धा भक्ति रुचि विश्वासके 
बिना निश्चय सम्यकत्व शो नहीं सकता इसलिये देव शास्त्र शुरु- 
की अद्भारुपी यवहार सम्यकंत्वका जो लोप करता है वह निश्चय 
सम्यक्त्वनकों भा नहीं प्राप्त कर सकता । क्योकि कारणके विना 
कार्यकी सिद्धि कैसी ? इसलिये जो व्यक्ति व्यवहारका लोप कर 
परमार्थदवी सिद्धि चाहता है वह अपने ज्ञानकी अ्रखरतासें 
जिनागर्भके अर्थको अन्यथा प्रतिपादन कर “आप डूबेंतो पाडीयों 
ले डूवो जज्ममान ? बालो कद्दावत चरितार्थ कर दिखाता है । 
सम्यकदृष्टि या सम्यक्त्वके सन्मुख वही जीव है जो 
आगमानुकूल वस्तुस्वरूपका प्रतिपादत्त करता दै। जो जिनांगस 
को केवली के वचन मानकर उनपर विश्वास करता है । 
“पुच्व॑ जिणेहि मणिय जहठिय॑ गणहरेहि वित्थरियं । 
पुन्चइरियक्‍्कमजं त॑ वोलई जो हु सब्छ्धी ” ॥श॥ 
ह रयशसारे 
अर्थात्‌ जिनागसकी रचना केवली भगवानके वचनानुसार 
गणघर देवने की और उसके वाद ह्वादशांगके अनुसार पूर्वाचार्यो 
ने अनुयोगोंकी रचना की इस अनुक्रमसे चली आई शास्त्रोंकी 





अल जल स सा 


श्ष्ण जेन तत्त्व मीमासा की 


नन्‍ीनननज+>- -+नजीज+। ॥ै४०5५५४ ++ कआफकजिप-ननययप++++तज++__ *>-++++++++5»++ज5५-++++++++5++++++_++“ 


रचना उसको जिनराजका कहा हुआ है ऐसा मानकर जो अ्रद्धान 
करता हे ओर उसीके अलुसार वस्तुस्वद्धवका प्रतिपादन करता 
दे वही समयग्दृधि है । 

व्यवह्वा र, धर्मकी पुष्टि करते इसे कुन्दकुन्द स्वामी कहते हें 
कि दान ओर पूजा क़रनेवाला आवक ब्िलोक पृथ्य होगर 
सोक्षुसुखकी प्राप्ति कर लेता है । देखो रमगणसार 

' '“पूयराफलेण तिल्लोए सुरपुज्जो हवेइ सुद्धमणो । 

«  दाशफलेश तिलोए सारसुहं श्र जदे शियद” ॥१४७॥ 
“दिण्यइ सुपत्तदाण विसेसते होड भोगसग्गमही | 
शिव्वाणसुहं कममो शिद्दिट्न जिनवंरिदेहिं ।। १६ |], 
“खेत्तविसेसकाले वविय सुवीय॑ फलं जहा चिउल ।*« 
होइ तहा ते जाणइ पत्तविसेसेसु दाशफलो ॥१७। 
“हह शियसुवित्तवीय जो ववइ जिणुत्तसत्त खे्तेसु । 
सो तिहुवणरज्जफलं हर जदि कन्नाणपंचफल! ।१८॥ 


झुन्दकुन्दस्वामी कहते है'क्वि' इस व्यवहारधणफा साधन जो 
नहीं करने है वह पंतंगकी त्तरह लोभकपषायरूपी अग्निमें जलकर 
भस्म हो जाते है । वह वहिर आत्मा है। क जे 


“दाखु ण॑ धम्मु ण चाशुण भोगु ण्‌ वहिरप्पेजे प्यंगी 
सो ' लोहकसायग्णिमुहे. पडिउ मरिड ण संदेहो” ||१२/ 


हर रयथणसारे 
»« - ह्ान ने धर्म: न त्यागों न मोगो न वहिरात्मा यः 


सब्जी से लोमेकपायाग्नियुखे पतितः मृतः न' सन्देहं: || 


5६ 
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श्रव किये शास्त्रीजी ! व्यवह्मरका लोप करनेसे परमार्थकी 
सिद्धि होगी, कि व्यवहारका साधन करनेसे परमार्थकीं सिंद्धि 
द्वोगी ? इसलिये व्यवद्दार वर्योफा लोप करता महान अनर्थ का 
मूल है | परसार्थकी सिद्धि तो होगी ही नही प्रत्युत अपरमार्थकी 

ए्‌ का अंक 
दी सिद्धि होगी अर्थात्त्‌ मिथ्यात्व ही पुष्ट -होगा इसमें सुदिह 
-आचारय्य कहते है कि तरके बिना (अनशनादि तपके विना) 
जात, और ज्ञानके बिना तप दोनू ही अक्ृतार्थ है कार्यकारी 
नही हैं इसलिये ज्ञान सह्दित त्तपश्चुरण को ज्ञो आचरण करता 
दे वही भव्यात्मा निर्वाण पदको आप्ल ,कर सकता है। देखो 


आश्वत्त-- डे 
“तबरहिय॑ ज॑ं ग़ाण शाणविजुत्तो तवो वि अकयत्थो । 

- पर्दा णांण तबेण संजुत्तो लहइ खिच्वाणं” ॥४६॥ - ' 
इससे ,स्पष्ट सिद्ध है कि परमार्थकीं सिद्धि, बिना व्यवहार 
साधनके नही हो सकती है जो लोग स्रमयसारादि अध्यात्स प्रंधो 
को पढ़कर व्यबहारको हेय बताकर व्यवहयरसे पराड मुख होते , है 
वह बहदिरात्मा हैं। क्‍्याकि कुन्दकुन्द्स्त्रामीका ध्येय व्यवद्दारको हेय 
बताकर व्यवहारको छुडानेका नहीं हैं | यदि उनका 'येय व्यवहार्‌ 
को छुडानेका -होता-तो वे व्यवहारकी पुष्टि इसतरह क्‍यों करते 
क्रि' विना व्यवहार के परसार्थकी सिद्धि नही झोती इसलिये 
मानना प्रडेगा. कि कुन्दकुन्द स्वास्रीका ध्येय व्यवहार॒का /लोप 
करनेका नहीं था । याद यहापर कोई यह तक करें- कि उन्तका 
यदि व्यवह्यरको छुडानेका ध्येय नहीं, था ,तोः उन्होने व्यवद्ारको 
हेय अथवा असत्यार्थ क्यों बतलाया,? इसका समाधान यह है कि 
आत्मोपलब्धी जो परमार्थभूत हैं बढ तो आत्मामें ही होगी 





नजर 


बज रत क्र 
श्द्ध० जन तत्त्व सीर्सागा की 


क्योंकि उस का उपादान कारण आत्सा दी है चाह्म द्वब्य नहीं 
याह्य द्रव्य वो बाह्य ही है बह केवल सिमिच कारण हैं।अत्तः 
लिभित्तन कारणंई। कोई उपादान कारण न सान बैठे इसलिये 
वाह्य नमित्त कारणों को आत्मस्वरूप से सिन्न सनाने केलिय 
व्यवहारके छेव बतलाया है, न कि व्यवद्वार के साधन विना भी 
आस्मोपलब्धि होजाती है इसालये व्यवहारके हेय बतल्लाया है 7 
आत्मोपलब्धि विना व्यवह्दारक्े हवाती नहीं, यह नियम है। इस- 
कारण आचायेने कारणका काय स उपचार कर उ्यवद्दारो 
उपादेय भी वतलाय है । देव शास्त्र गुरु बद्यपि आत्सासे भिन्‍्न 
है परस्वरूप हे तथापि उनके लनिमितच्तसे परणामों से विशुद्धि 
आकर परमसार्थ की सिद्धि हाजाती है इस कारण देव शास्त्रगुठ 
प्र हेसनेपर भी उपादेय हैं परसाथम्बरूप मेक्ष॒मार्ग उन्ही देवशास्त् 
गुरुके द्वारा उपद्ष्ट है अत. उनके बताये हुये मेक्षमार्गमें बलनेसे 
ही इस जीवकी परमाथरूप सिद्धि होता हैं और उस सेक्षमार्ग 
से चलना यही ते। व्यवहार है| उस मोक्षमार्मम गसन किये 
विना क्‍या किसी जीवसे मेक्षुस्वरूप परसार्थ का सिद्धि की है 
कद्ापि नहीं फिर उस सेक्षसार्गसे यसन करन रूप व्यवहार 
का लोप करदेनेस परमार्थशी सिद्धि का आप जो स्प्रप्न देखते हैं 
वह स्वप्नमात्र हूं सिध्या है। क्योंकि स्वप्नमे देखो हुई चस्तु आ्लाख 
खुलने पर ( निद्रा दूर होने पर ) अदृश्य हो जाती है उसका 
अस्तित्व कुछ भी दिखाई नहीं देंता। उसी प्रकार व्यवह्यारक्े 
लोपमें परमार्थ्री मसिद्धिका आपका स्वप्न निःसार दे! आप 
अप म आआ हि दूर हो हा पर आपके भी ब्यवहारके लेप 
में का साद्धका झारितत्व दिखाई हू डेस 
_ “अत्थेक द्रच्यकी अपनी अत्यक है वर्याय 

अपने परिशमन स्वभावके कारण होनेसे क्रम नियमित 





>> जज _ जा 
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दी होती है । निमित्त स्वयं व्यदहार है इसलिये 
उसके द्वारा वह आगे पीछे की जा सके ऐसा नहीं है । 
उपादानको गौणकर उचरित हेतु वश उसमें आगे पीछे 
होनेका उपचार कथन करना अन्य बात हैं ” कि 


ऐसा जे। आपका कह्दना है यह भी जैनागमके सर्वथा विरुद्ध 
है। क्‍योंकि धर्म द्रव्य अघसे द्रव्य आकाशद्रव्य और कालद्वव्य 
इनमे वैभावकी शक्ति नहीं दे ! इनमे स्वाभाविकी शक्ति>डी है 
इसलिये ये चार द्रव्य परनिमित्तसे विभावरूप परिणमन नहीं 
करते क्योंकि उसमें विभावरूप परिणमन करने की बेभाविकी 
शक्ति ही नहीं है जो पर्रानमित्त मिलनेपर वह्‌ विभावरूप परि- 
खुसन करजाय | उनमे तो “उपादानको गौणकर उपचरित वश 
उनभ आगे पीछे होनेका उपचार करना जन्य वात है” यह 
संभव ही नही, जो उपचरित वश उपादानको गौणकर कुछ 
कहा जाय | क्योंकि उनकी पर्याये उनमें अपने स्वभावरूप ही 
होती हैं, उन्तमे श्रागे पीछेका कोई सवाल दी नही दे । किध्तु 
इतनी वात जरूर है कि उनका परिणमन अपने स्वभावसमें हे।नेपर 
भी क्रस नियमित ही हो से। भा नियम नहीं है क्योंकि उनसे 
भी घट्गुण हान बृद्धि रूप परिणमन हर समय हे।ता ही रहता 
हैं और वह सर्वथा क्रमबद्ध ही द्वाता दे ऐसा नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि षट्गुण द्वानी चृद्धि अक्रमवद्ध भी होजावी है । 
जैसे क्रि पड़िले समयमे संख्यातगुणी बृद्धि हुई तो दूसरे समयमे 
एक अंश अधिक वृद्धि ही होगी या हानि नहीं होगी सा 
नियम नही है | दूसरे समयमें असख्यात से अनंन्तगुणी हानि 
तृद्धि भो हो सकती है अथवा सख्यात असख्यात अनन्तभाग 
द्रानि वृद्धि भी दो सकती हैं | इसलिये इन धर्म द्रव्य अधमेद्रव्य 


वा 


ला 

आकाशद्रच्य ओर कालद्रब्यसे स्वभावपरिणमन्त सी सर्वथा क्रम 
नियमित हो होता है ईसा सानना अनुचित है ।, 

““ इस अकार सिद्धों में सी स्वाभाविक पारिणमत्त ऋमसचद्ध अक्र- 

भबद्ध रूपसे ही होता है । उससे भी कैसवद्धका नियस नहीं है । 
और कालद्रब्यका जिमित्त सबसें है है / ससारी जीव द्रउयवा 


बने शक्तिके 4 रण विभावरूप ही इन का ५ रिणमन होता 
रहता दै इस कारण इनका जैसा निमित्त कारण मिलजाता है । 
कैसा वह प्रिशसल कर जाता है इसमें क्रमब्रद्धबा सवाल हा 
उत्पन्न >डही होता । क्योकि ये दोनू द्रब्य 'स्वतन्न होनेपर - भा 
चैभावकोी- शक्ति के आई ये परतन्न भी है। वद्ध अचस्थाम 
स्वतंत्र नहीं है परतन्न ही है उनकी स्वतंत्र शक्तिकी अपेक्षासे कह 
सकते हैं किन्तु व्यक्तिकी अपेक्षा तो परत्तत्र ही हैं । ज्ञा प्रतंत्र है 
चह क्रमबद्ध अपने स्ेभावरूपमें एरिणसन नहीं कर सक्‍ता.। 
जेसे जेली जेलसे रहनेवाला मनुष्य परतंत्र है चह अपने इच्छा- 
घसार कीई भी कार्य कहीं हर सकता हैं उनको तो जैलर को 
_ हुसार ही कार्य करना पडता दे इसी प्रकार, संसारी जीब 
चारगति रूपी जेलमें पडा हुआ है। उसके ते! कर्मरूपी - जेलर 
के उदयानुसार ही कार्य करना (परिणमत्त ते रला) पडेगा (बह 
>चर्तेत्र कुछ भो नहीं कर सब | इसीलिये आचार्योन ज्स जेलके 
ताडनेकः उपाय पेत्तल्ाया है । या: 


हे * उन उपायोंसे संवार रूपी 
जल ताडकर यह ज्ञीच निकलना चा$ > है 


यदि चह ससार रूपी जेलमें पडा डुआ जीव उत्त ब्पायोंकरो 
ऋममे नह लाकर सित्त पर्याय विश्त्‌ 

क्या वह संसार रूपी चेलसे पार हो स्क पे 
यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो सत्र सास्त्र और जिनेन्द्रके चचन 
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सर्च मिथ्या सिद्ध हो जायगे । क्योंकि क्रम नियमित पर्यायका 
जब नम्बर आवेगा तव स्वथमेव यह जीव मोक्षमें पहुच जावेगा 
उसके लिये प्रयत्न करनेकी / पुरुषार्थ करनेकी ) जरूरत ही नहीं 
रहती । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता इसलिये ऐसा' मानने बालोंको 
आचार्यों ने सिथ्याहष्टि वतलाय। है। देखो समयसार ) 

। _ वन्ध चढ़ाबे अघ हो ते आलसी अज्ञान । सु नि हेत करनी 
हरे ते नर उद्यम बान” जो मनुष्य क्रमवद्ध पर्यायकी' सान्‍्-ते। 
पर बिश्वास दर मुक्ति आप्त करनेके लिये उद्यम ( पुरुषाथ ) नहीं। 
करता है बद आलस' है अज्ञामी है ' सुक्ति पानके लिय जा उचम 
कर्रता है वह पुरुषार्थी सम्यन्दृष्टि है। अतः कमचद्ध पर्या यही 
मान्यता सत्य समझ कर निरच्द्यमी नहीं होना चाहिये । 

ससारी औवबोकी क्रमचद्ध पर्याय नहीं होती इसका एक नहीं 
अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष देखनेमे आते हूँ । उसका न मानना य 
तो अज्ञानता है| मैने मदिर जानेका विचार किया और लानेके 
लिये प्रस्तुत भी दोगया तथा क्रमचद्ध चलना भी आरभ कर 


दिया पर बीच ही में ऐसा कर्का उदय आया कि किसीने छातीमसे 
छुरा भोंक दिया अथवा लडखडा कर गिरगया जिससे बेहोश 
होगया । मुझे बेहोशीकी हालतेमे अस्पनाल लेगये ! यदि 2 
कि उस समय ऐसाही होना था सो हुआ इसीका भामही तो कंस- 
बद्ध पर्यीय है | किन्तु ऐसा मानना ही तो नियतिवाद पाखड है । 
ह देखो गोमहूसार कर्मकाड | ॥ 
“जत्त जदा जेण जहा जस्स य शियमेण होदि नचु तदा 
तेण तह तस्स हवे ४दि, बादी णियदितरादीहु  सटरे 
/ग्रीत जो जिसकाल जिसंकरि जैसे जिसके नियम करि है 
सो विसिकाल तोहिकरि वैसे/तिसे हो के दोय है ऐसा नियमकरे 
7 ३ 0 पे 5 « हा 
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ही सवको मानना सो नियतियाद पाखंड है । इसलिये संसारी 
जीवाकी ऋम वद्ध पर्याय मानना ही मिथ्यात्व हैं । स्थोकि संसारी 
जीवोका पच प्रकार परावतन शअक्रमबद्ध ही पूर्ण होता है | ऋ्रमवद्ध 
नहीं होता । ऐसा नियम नहीं हैं कि जो क्षेत्र परिवत्तत करेगा वह 
आकाशके प्रदेशोर्मे क्रमवद्ध जन्ममरण करेगा किन्तु कभी कहीं कभी 
कहीं जन्ममरण करता है । इसीग्रकार अन्य पराउतेंनोमें समझ लेना 
चाहिये । 
यदि आप कहें कि दस तो द्रज्यमे स्वभावसे द्वोनेवाले परिण- 
सन स्वभार्व छ्वारा दनेवाली द्वव्यकीउजत्येक समयकी पर्याय: 
नियमित रूपसे मानते हैं। यह आपका छल है. क्योंकि अत्यक 
द्रव्य परिणमनशील है वह अपने परिणमन स्वभावसे प्रत्येक समय 
में परिशमन तो करेगा ही इसमें व्विद ही किसको है ! क्योकि 
द्रश्यका लच्षण--सत्‌ किया है | 
'सत्‌ द्रव्यलक्षण २६ और स्का लक्षण 
“उम्पादव्ययथोव्याथुक्त सतू ? ३० ऐसा किया दै। इसंलिये 
प्रत्येक द्वव्यमे प्रत्येक समय उत्पाद व्यय और प्रौष्यपना अनिवाय 
है इसमे किसको विवाद नहों है । वियाद है नियमित क्रमबद्ध 
पर्यायकी पलटन में । संसारी जीबॉकी जो विभावरूप पर्याय है 
वह कर्माधीन होनेसे क्रमबद्ध नहीं होती इसको क्रमबद्ध मानना 
हद्वी अज्लानता है या पतक्तपात है| कानजीके मत्तका पोषण दै। 
इसविषयसे अधिक लिखनेफी जरूरत नहीं क्‍योंकि इस विषयमें 
अनक उदिद्दानोका स्पष्टीकरण हो चुका है । 
.. ईस उपरोक्त कयनसे निमित्तकी प्रवलता भी सिद्ध हो जाती 
पाक व सम न घेजाा है कण मा 
नदी होता यह तोन वातें सिद्ध हो जा 22 अंकल 208 
तर जाती हैँ । कारण यह है कि 


समीक्षा श्पध्‌ 


हक ७>>कजज 3 >> २५ २०० 
जी खविजिज-ज+७>- ७ | 
ते अजडशिचचल्जनखज जल जज जज 


यद्दि क्रमवद्ध पर्याय सानली जाय त्तो पच परावेतन संसारका 
अभाव होते देरी न लगे क्योंकि वह क्रमवद्ध उदयमे आकर पच- 
यु ७ कर न 

परावत्तन संसारको खत्म करदेगी किन्तु ससारीजीवोकी क्रभचद्ध 
पर्याय नहीं होती इसीकारण जीवका पचपरावर्तन संसार क्रमवद्ध 
इर्णो नहीं होपाता एक एक परावतन पूरा करनेसे »नंतानंत काल 
नग जाना है इसका कारण यही हैँ कि क्रमवद्ध परिवर्तन नहीं 
होता अनत्तकाल पीततने र क्रमवद्धका दूसरा नम्बर आता है। यह 
बात परावर्तंनोका स्वरूप समभने से ध्यानमे आ जोत्ती है | अतः 
इसपर अधिक लिखनेकरी श्ावश्यकत्ता नहीं समझते ! विद्वानोंकि 
लिये इशारा ही काफी है * 

योग्यता सदा तद॒रूप ही रहेगी आत्मामे सदा जानने देखने की 
योग्यता हैं तो बह सदा जालन देखता ही रहे.। कप या ज्यादा 
अथवा विपरीत जैसा निमित्त मिलता है बिना निमित्तके योग्यता 
काम नहीं देती ! जैसे भाव इन्द्रिय दोय ग्रकौर है एक लब्धि रूप 
और दूसरी उपयोगरुप । तहा ज्ञानावरण कमके क्षयोपशमरूपसे 
आत्माम शक्ति होती है सो तो लब्घि कह्िये सो तो पाच इन्द्रिय 
और छठा मनद्वारे जाननकी शक्ति एक काल तिष्ठे हैं । तथा 
तिनिको व्यक्तिरूप उपयोगका भ्रवृत्ति सो ज्ञेयसू उपयुक्त होय हे 
तब एक काल एक ही सू होय है ऐसी हा क्षतोपशम ज्ञानको 
योग्यत। है । ऐसा स्वामी कार्तिकेयानुग्रेत्ञामे कहा हे । 


“जबके काल एगं णाणं जीवस्स होदि उवजु्त । खाणा 
णाणाणि पुणो लड्धिसहावेण दुच्च॑ति ” २६० 
जब षद्गुणहानि बृद्धि के कथनसे ही यह स्पष्ट सिद्ध है कि 


स्वाभाविक परिणमनमे भी क्रमबद्ध परिणमन असिद्ध है | त्तव 
बैभाविक परिमणन क्रमवद्ध हो यह वात कैसे वन सकती है क्‍योंकि 


&' 
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वह परिणमन निर्मित्त नियत हैँ जेसा जीबर शआर पुद्नल द्रव्य 
मिमित्त मिलता हैँ वह उसी रूप परिणमन कर ज्ञाता हैं | इस- 
लिये अशुभ निमित्ता को हटाना आर शुभ निभित्तोफो मिलाना 
ऐसा आचार्याका उपदेश है । यदि सब द्रत्योता पर्मिमन क्रम- 
नियमित ही होता ता अशुभनिमित्तोंस बचनेका और शुभनिमित्तो 
को भित्तानका जो जेनागमका आदेश है बह निरथ्थक्र ठहरेगा ' 
क्योक्ति क्रनियमित पर्याय मे जिससमय ज्ीवको मोक्ष होना 
है उससमय स्वत्त, जीवकी मोक्तुरूप पर्याय होजायगी ! उसके 
लिये प्रयत्न करनेको अर्थात्‌ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहके त्याग करने 
तथा मुनिन्नत घारण करनक्री शीतउप्णादि परिपह सहनेफी और 
ध्यालाध्ययन करनेकी जरूरत ही क्या है | जब क्रमनिग्रतप्यौग्र 
का समय श्यावेगा तब विना प्रयत्तके हो निर्बाण पढकी प्राप्ति तो 
हो हं। जायगी अत आचार्योने जो मोक्ष के लिये पुरुषाश 
करनेका उपदेश दिया है वढ़ सव निरणंक ही समममना चारिये। 
उन्‍होंने व्यर्थ से ही कअण्ना समय ग्रथ रचना करने में 
खोया ओर अन्य जीवोंको भी व्यर्थ मे मोक्ष प्राप्ति के लिये उद्यम 
करनेमे लगाया | क्योंकि अक्रमबद्धपर्यौय नो शोगी ही नहीं उनका 
तो नियत बन्धा हुआ समय है जो क्रमनियत्तिमे जिस जीवको 
नरक जाना है वह चाहे जित्तना तपश्चरण करे अथवा परिषहोको 
सहन करे उससे उसको स्वर्ग मोक्षकी प्राप्ति नहीं होगी उसको 
तो नक ही जाना पड़ेगा | तथा ज्ञिस जीवको स्वर्ग जानेका 
क्रमनियत हें वह चाहे जितना पापाचार करें उसको तो स्वर्म दी 
सिल्लेगा । क्‍यों पंडितजी यहो वात्त है न ? क्योंकि आपके सिद्धान्त 
से क्रमवद्धसे त्तो अक्रमवद्ध कुछ होही नदी सकता इसलिये खाओ 
पीयो मीज उडाओ व्यथमे कष्ट सहन करना तो मूखंता ही 
अतः कानलीस्वमीका अवतार भला हो हुआ जो अनादिकी यह 


ञ् 
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भूल थी कि पुरुषार्थ करनेसे सुख मिलता दे श्रव यह भूल दूर 
हागई | लोग समक गये कि जिस समय जा होना दे उस समय 
चही हागा उसको हटानेके लिये प्रयत्त करनेकी जरूरत नहीं। 
इसविषयमे आपका यढ कहना है किए 
प्रत्येक उपादान अपना अपनी स्वतत्रे योग्यता सम्पन्न होता 
है पर उसके अलुसार प्रत्येक कायंकी उत्पत्ति होती है। तथा 
इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अत्येक्त समयका उपादार प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ है 5 सलिये उनस क़मश- जो जो पर्यायें उत्पन्न होती 
ने अपने अपने काल में नियत है व अपने अपने समय में दी 
होती है | आगे पीछे नहीं होती ?” 
इसके उदाहरण स्वरूप प्रमाण आप यहें देते हे कि 
“ज्ञव भगवान ऋषमदेव इस घरणी तल पर विराजमान थे, 
तभी उन्होने मरीचि के सम्बन्ध से यह भविष्यवाणी कर दी थीं 
कि वह आगासी तीर्थंकर होगा और चंद ईआ भी । दूसरा 


उदाहरण हारका-दाद् का वें उपस्थित करते है | ये भा 
वान नेमिनाथ को केवलज्ञान उत्पत्न होने के वाद की 
घटना उन्होंने केगलज्ञान से जान कर एक भश्न के उत्तर 
से कहा था कि आजसे वारह वर्षके अ्न्तमें मदिरा और द्वीपायण 
मुनिके योगसे हरका दाह होगा और वह कार्य भी उनका भविष्य 


वाणी अनुसार हुआ | ईसे सविष्यवाणी झों विफल करने केलिये 
परन्तु उनकी भवि- 


यादर्गों ने कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा था | न 
ध्यवाणी सफल होकर ही रही | पीसरा उठाहरुख वे श्रीकृष्ण 
की. मृत्युका उपस्थित करते है | श्री कैणकी रेड भगवान 
नेमिनाथ ने जरदझुमारके बाणके योगसे वतलाई थी | जरददुमारः 


उसे बहुत टालना चांद्ा | ईस कारण वह अपना घरवार छोडकर 
जगल जंगल भटकता फिरा परन्ठु अतमे जो होना था उह हीवर 


ध्प्् जैन तत्त्व मीमासा की 
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दी रहा | कहीं भगवान की भविष्य वाणो विफल हो रूकनी है ! 
चौथा उदाहरण वे अंतिम ऋ८केवली भद्गवाहु स्वामी का 
चपस्थित करते हूँ | जब भद्गवाहु बालक थे तव वे अपने दूसरे 
साथियों के साथ जिस समय गोलियोंसे खेल रहे थे उसी समय 
विशिष्ट निमित्तज्ञानी एक आचाय॑ वहा से निकले। उन्होने देखा 
कि चालक भद्गवाहुने अपने बुद्धिकोशलस एके ऊपर एक 
इसी प्रकार चौदद गोलिया चढाकर अपने साथी सब चालको को 
आश्चर्य चक्तित कर दिया है ५ह देखकर आचाय ने अपने निमि- 
सज्ञानसे जानकर यह भविष्यवाणा की क्रि यह वालक ग्यारह 
अंग ओर चौदद पूचंका पाठी अतिस आत केण्ली होगा और 
उत्तकी वह भविष्यचाणी सफल हुई । पुराणोंमे चक्रवर्ती भरत 
और चन्द्रगुप् सम्राट के स्वप्त अकित हैं वहा उनका फल लिखा 
हुआ है। तोथकरके गर्भ मे आनेझ्ले पूर्व उतकी माताको जो सोलह 
स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं वे भो गर्ममे आने वाल वालकके भवि- 
ध्यके सूचक माने गये हैँ । इसके सिचाय पुराणोम अगणित प्राणी- 
योंके भविष्य बृतान्त संकलित हैं जिससे वतत्ञाया गया है कि 
कौन कैब क्‍या पर्याय घारण कर फहा कहा उत्पन्न होगा यह सब 
क्या दे | उनका कहना है कि यदि प्रत्येक उयक्तिका जावन क्रम - 
सुनिश्चित नहीं हो तो निप्नित्त शास्त्र ज्योतिषशास्त्र या अन्य चिश 
दक्षानके अप्यारस यह सब कैसे जानः सकतन्‍्ग है? अत भवि- 


प्यसस्बन्धी घटनाओंके हानेके पहिले दी वे जानला जाती है ऐसा 
शास्त्रसिं उल्लेख है । और वर्तमानमें भी ऐसे 


हू व्ज्ञानिक उपकरण 
या कं जा अलब्घ हैँ जिनके आघारसे अंशत: या पूरीत्तर- 
इसे भविष्यरम्वन्धी कुछ घटनाश्रोंका ज्ञान किया जासकता है । 


और किया जाता है । इससे स्पप्ट विद्धित दोता है कि जिस द्रव्य 





ना 
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का परिणमन जिसरुपमे जिन देतुओंसे जब होना निश्चित दे वह 
उसा कऋ्रमसे होता है उसमें अन्य कोई परिवर्तन नहीं करसकता” 

इस कथन की पुष्टि करते हुये प्रक्वनसारकी गाथा ६६ 
की टीका असृत चंद्रसूरीकी उद्धृत की है उसका भावार्थ आपने 
जो दिया है वह निम्न प्रकार है। 

८ जिस्रकार विवक्तित लम्बाई को लिये हुए लटकती हुई 
मोतीकी मालामे अपने स्थानमे चमकते हये सभी मोतियोंमे 
आगे आगेके स्थार्योमे आगे आगेके सोतियोंके प्रगट होनेसे अत- 
एव पूरब पूर्व मोतियोके अस्तगत होते जानेसे तथा सभी मांतियोमे 
अजुस्यूतिक सूचक एक डोरेके अवस्थित हानेसे उत्णढ व्यय 
प्रोग्य रूप लक्ष्य प्रसिद्धिको प्राप्त दोता दे | उसीभ्रकार स्वीकृत 
नध्यवृत्तिसे नवर्तमान द्रव्यमे अपने अपने कालमें प्रकाशभान 
होने वाल्ली सभा पर्यायोसे आणे आगेके कालोंमें आ्रागे आगेकी 
पर्यायोंके उत्पन्न दोनेसे अ्रतएव पूर्व पूषे प्योर्योका व्यय होनेसे 
तथा इस सभी पर्यायोमे अल॒स्यूतिका लिये हुये एक प्रकारके अच- 
स्थित होनेस उत्पाद व्यय और प्रोग्यरुप त्रेलक्षण्य प्रसिद्धिको 
प्राप्त होता हैं | “पृष्ठ १४६ १५०, ६६३ जैन तत्व मीमासा ! 


श्रापके इस उपराक्त कथनस सब जाबोंका या अन्य पदाथों 


की ऋ्रसवद्धपर्याय ही द्वोता हैं ऐसा सिद्ध नहों हीता । क्‍योंकि 


सब द्रव्य परिशमन शील हैँ इसलिये उनमें | परिणमन ते 
रिणमन चाहे क्रमइद्ध 5 


प्रतिसमय होता द्वो रहता है वह प 
चाहे चह परिणमन अक्रमण्द्र है। उस परिणसनका प्रतिबिस्व 
भगवानके ज्ञानमे या दिव्यज्ञानायोके ज्ञानम पडता ही हे इस 
लिये वे यह कहदेते है. कि असुठ प्दा्थका शा राग ऐसा 
परिणमन होगा यह उनके ज्ञानक! “ज्छेता » इसकारण सते- 
पदार्थोका त्रिकालिकपरिशमन उनके ज्ञानम कल जाता हू इस 
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हिसावसे वे भविष्यवाणी कर देते है कि अ्रमुकपढठा।थेका अमुक 
ससय ऐसा परिणमन होनेयाला है इससे यह बात ![सद्ध नहीं 
डोती कि वह परिणमन क्रमबद्ध ही हुआ या अक्रमबद्ध हु! हुआ। 
क्योकि ऐसा खुलासा कहीं पर नहीं मिलता कि स्चपढार्थोका 
परिणसन कऋ्रमबद्ध ही होता है अक्रमवद्ध नहीं होता । जेंसा 
आप अजुसान लगात हैं कि भगवानके ज्ञ/नमे भविष्यकी च।त 
लक जात्ती है इसलिये वे सब परिशमन नियतरूपरे सब 
द्रत्यों मे विद्यमान हैं. यदि सब हृव्योस उत्तका परिणमन नियत- 
रूपसे विद्यमान नहीं शेता तो ये भविष्यचाणामे. ऐसा तहं। वह 
सकेते कि अमुक पदार्थका असुक समयसे अमुक रूपसे परिणमन 
दोनचाला है. ऐसा अचुमान लगाना सिद्धान्त शास्त्रीयोंके लिय 
दास्योत्पादक है क्योंकि सिद्धान्दवी वातकों सिद्धान्तशास्त्र! 
विपरीत ग्रतिपाइन करे यह बिट्वानोक्े स 


॥९| 
<*सतेल इव सकला; अतिकलंति पदाथमालिका यत्र” 


न्‍न्त पर्यायोक्रे साथ उुगपत दृपशको तरह प्रति- 
भेते कर है ५ 
सा ट््‌ रहते दि शयह है कि जिस प्रकार दर्पणमें 
रे ७ 
पदाथ ऋलकत रहते है उसी प्रकार केयल झेनसे भी पदाथ्थ 


के 
भेलका करत हूँ यह उस जानका स्वभाव है। जिस प्रक्वार दर्पणके 


समत्ष सम्पूण पदार्थ दर्षणसे यथायोग क्रमबद्ध या अक्रमवद्ध 


> 
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त हे तेसे ऋत्ऊ ज्ञात हे पदा्थोको ऋलकाना उनका स्वभाव 
उस स्वभावमसे यह छान नहीं है फि ऋमबद्ध पढार्थोको ही प्रति 
विस्खिन ऋरे | अक्रमवद्ध पदार्थाफों अपनमे प्रतिविम्बित न करे । 
उनसे नो सभी तरह फे पढार्थ जिस र्पम क्रमचद्ध या अक्रम 
वद्ध निछे हों उसी रूपसे कलक जाते है । उसी प्रकार सम्पूर्ण 
अनन्तानन्त पदार्थोकी अनन्तानन्त क्रमवद्ध या अक्रस वद्ध पर्यायें 
क्व्नज्ञान्म भलक जाना हैं. एसा तो नहीं हैं कि केवलज्ञानमें 
पदाथाकी अक्रमबद्ध पर्याय नहीं कलकता क्रमबद्ध पर्याय ही 
ऑतकतों द। उत्तम तो सब ही तरबूका सम्पूर्ण पढार्थोकी त्रिका- 
'ेंके पथा> एक साथ युगपत ऋकलकत) रहता हु इस कारण 
केरली भगवान भविष्यवाणी कर देते हू कि अग्नुक पदार्थका 
अमुक समयमें इस रूपसे परिणमन होने बाला है इसपर यह मान 
लेना कि वह परिणमन ऋ्रमबद्ध दा हुआ है अक्रमबद्ध नहीं हुआ 
हैँ यह मान्यता सर्वधा आगम विरुद्ध है क्‍योंकि यदि सर्व 
पदार्थोका परिणमन क्रमवद्ग ही द्वाता हैँ तो आविपाक निर्जराका 
एव कर्मोक' उत्कर्पण. अपक्पण मसक्रमणादिकका कथन मिथ्या 
ठ«रना है | केवली भगवान कहते द्वे कि जो कालपायकर क्रमवद्ध 
कर्तोंड़ी निर्जरा होती है उससे तो ससार ही बढता है आत्मा 
फा कुछ भी दित नहों होता । किन्तु जो तपके हारा अविपाक 
निजरा करता दै अर्थात्‌ अक्रमवद्ध निर्जरा करता हैं वही जीव 
शिव्रपदको पात्ता हैं इस विषयमे पडित दौलतरामजी छुहढाला 
से कहते हैं कि -- 

लिज काल पाय विधि करना-ता्सों निज काज न सरना 


तपकरि जो कर्म खिपावे, सो ही शिवसुख दरसावे ॥ 


प्प्छ 
-] ही 
पु 


है 


८४ बे 
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क्या यह कथन सिथ्या है ? यदि नहीं तो फिर क्रसवद्ध को 
वात सत्य केसी ? इस कथनसे स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि भगवान 
ने अपने ज्ञानसे पदार्योका परिणमन कऋरमवद्ध एवं अक्रमबद्ध 
दोनू' रूपमे देखा हे। अर्थात्‌ सिद्ध जीवोंका परिशमन पए 
निरफेत्त होनेसे कथचित्‌ क्रमबद्ध मी है । किन्तु संसारी जांवो 
का परिणमन पर सापेक्ष होनेस अक्रमबद्ध ही होता है इसों 
कारण भगवानने तपादिकके द्वारा कर्मोफ़ों खिपा कर सदा सुख 
रहनेका जोबॉकोी उपदेश दिया है । यदि ससारी जीवोंकी भी 
क्रमचद्ध पयोय सान ली जाय तो फिर उपसेक्त भगवानकी 
वाणी मिथ्या ही सिद्ध होगो और कर्मोक्की चदीर्णा, कर्मोंका 
संक्रमण उत्कषण अपकर्षण आदि भी मिथ्या ही सिद्ध होगा एक 
।नकाचित भेद्‌ ही सही माना जायगा । वह जिस रूपमें वन्धा 

वह उसी रूपसे डडयमे आआवर फल देता है। उसमे कप्ती वेशों 
नही होती । किन्तु इसक सिवाय दूसरी तरह से वन्ध किये हुये 
कर्मोंकी अविप ।क निजरा भी का जा सकती है और उसमें उत्क- 
उण और अपकपण भा हा सकते है। लैसे ओणिक महाराजने 
सातवे नककी आयुका वन्य करके ज्ञायिक सम्यक्त्दवके भ्रभावसे 
पहिले नक्की जधन्य आयु चोरोसी हजार वर्षकी कर. डाली । 
इसी प्रकार ख्वदिरसार भोल ने कागले के सांसका स्यांग कर 
प्रतिज्ञा पर ऋहढ रहा ओर आखिर संन्यास पूनफ सरण कर सौधरम 
ल्‍रगम देव हुआ पहिलेके कियेहये सम्पूर्ण अशुभ कर्मोंका शुभरूप 
में नक्रमण करदिया । जो अशुभ कम नकसे दुखरूप उदयमे 
ओन सा वे सब अशुभ कम स्वर्गम सातारुप उद्यमे आने लगे | 
हत्यादिक एड नहीं अनेऊ आगे उदाहरण मिलते हू उनको 


मन कल्पित सान्यता से मिश्या (उपचरित) टहराना सरासर 
अन्याय # | प 
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क्रम दियमित पर्चायकर पुष्टि करनमे आपने शास्त्रोको 


मिथ्या सिद्ध व रनेडी पूरी कोशिस की है जिसका कुछ अश 
यहा उद्धरण कर पाठको वे. समत्त रखते है जिससे सिद्धान्त- 
शास्त्रीजा के धअभिप्राय का अनायास पता चले जाचेगा एक 
छसमत्य वात को सत्य मिद्ध करनेमे एक सो असत्य वात कहनी 
पड़ती हैं तो भी वह सत्य नहीं हो सकती । भाषका कहना है कि 
स्कूलमे पढलेवाले छ/त्रों को सब क्लार्मोमे समानरूपसे सच 
सामग्री मिलती है गुरु भा सब को एक समान सनोयोग देकर 
पढाता है फिर भी पढनेवाले छात्र समानरूपसे पास नहीं होते 
श्सम ज्ञानावरणी कमका चुयोपशम कारण नहीं है, उसमे कारण 
है उपादानकी योग्यत्ता ! 
#ेखों जैनतत्त्वमामासा प्रष्ठ १४४ 

४ज़िस वाह्य साधन सामग्रीको लोकमे कार्यत्पादक फेंहा 
जाता है वह सबको सुलभ है ओर वे पढने मे परिश्रम भी करते 
हूँ । फिर वे एक समाल क्यों नहीं पढते । यह कहना कि सबका 
क्ानाब -णक्र्मंका ज्योपशम एकसा नहीं होता इसलिये सर्वे एक 
समान पहनेमे समर्थ नहीं होते, ठीक अतीत नहीं होता । क्योंकि 
उमसे भी तो वही घश्न होता दें कि जंत सबको एक समान 
बाह्य सामग्री सुलम दे तव सबका एके समान ज्ुयोपशम कर्यो 


नहीं होता ? जो लोग वाह्म सामम्राको कार्योत्पादक मानते: है | 
प्व करनेकेलिये योग्यता 


उनको अन्तमे इस प्रश्का ठीक उत्तर मीं 
चर ही आना पडता है। तव यही मानना पडता है कि जब 
चोग्यताका पुरुषार्थ द्वारा कार्यरूप परिणत होनेका स्वकीले ध्याता 
है तब- उससे लिमित्त होने वाली वाह साधन सामग्री भी मिल 


जाती हे ।” 


१६४ जेन तत्त्व मीसासा को 
हक कद मल म कमल दमकल घी मिलन सनक लि न लि अमल लक जम ाकाआा 


इस कथनसे पं० फूलचन्दजी मिद्धान्तशारत्री छात्रेंकि पढनेम 
पाख होनेसे पास न होनेस एक कलासमे पढनेच।ले छात्र समान- 
रुपसे ते पढनेसे ज्ञान/वरणाकर्मका ज्षयोपशम नहों मानते ! कित्तु 
वे उत्तकी योग्यतापर निर्भर ररते है | उनका यह भी कहना है कि 
“प्ोहनीयकर्मके क्षयसे तथा शानावरण द्शनावरण और अतराय 
कर्मक क्षुयसे केबलज्ञान होता है यह कथन उपचरित दे वास्त- 
विक यह चात नई! दे । अर्थात तत्त्वाथंसूत्रकारने दुसवी श्रध्या- 
ययमें ज्ये यह वतलाया है कि “ मोहक्षयाज्ज्ञानद्शनावर शान्तराय- 
क्षुयाच्व केवलम्‌ ” यह उपचरित कथन है । 

“स्पष्ट हे कि यहा पर जीवकी केवलज्ञान पर्याय प्रगट होनेका 
जो मुख्य हेतु उपादात कारण है उसे तो गौण कर दिया गया है 
और जो ज्ञानकी सत्तिज्ञाव आदि पर्यायोक्रा उपचरित हेतु था 
उसके अमावको देतु घना कर उस की मुख्यतासे झूठ कथन 

. किया गया दै यहां दिखलाना तो यह है कि जब केवलज्ञान अपने 
उपादानके ल्त्यसे प्रगभट होता दे तब ज्ञानावरणादि कसरूप उ4- 
चरित हेतुका सवथा अभाव रहता है। परन्तु इसे (स्वभावको) 
दतु बना कर या कह! गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षय 
दहोनेसे केवलज्लान प्रगट होता हद यह व्याख्यानकी शल्नी ट् जिसके 
शास्त्रेंसिं पद पद पर दशेन होते हैं । परन्तु यथार्थ बावको समझे 
विना इसे ही कोई यथार्थ मानने लगे तो उसे कया कद्ठा जाय ? ” 

जैनतत्त्वमीसांसा पृष्ठ २० 


अथोत आपकी मान्यतामें ८ मोह क्ष॒याज्ज्ञानदशेनाव रणा- 


्तरायच्यात् कवत्म्‌ ? यह यथाथ वात नहीं है यह तो उपचरित 
दे जेसा कानजी स्वामी सानते हैं उनका देसा ही आपका समर्थन 
दे। जैसे योग्यता का वे ढींढोरा पीटते है वैसा हो आप 
याग्यता का ढींढोरा पीटते न्ि । कानजी कहते हे फि-पपिरोल 


समाचा श्ध्र 


समाप्त होगया इसलिये मोटर रुक गई यह वात सच नहीं है। 
किन्तु वह_ अपनी योग्यतासे रुकी है। 
“सृथका उदय हुआ इसलिये धूप होगई यह वात मिथ्या है” 
वरतुविज्ञान पृष्ठ ४४ 
“पत्ति पत्नी त्मचय पालन करते है इसलिये पुत्र 
होनेका निमित्त नही मिला यह मान्यता सिथ्या है क्‍यों 
कि पुत्र अपनी योग्यतासे हीं होगा । 
वस्तु वि० प्रू० ४१ 
“गुरुके निमित्तसे श्रद्धा-सम्यक्त्व नही किन्तु स्वयं 
अपनी योग्यतासे होती है !” 
“शास्त्रके निमित्तसे ज्ञोन नहीं होता है किन्तु वह 


अपनी योग्यतासे होता है लकडीको मेरा हाथ उठाता है 
तव वह ऊपर उठती है यह ठीक नहीं, लकडी स्वयं अपनी 


याग्यतासे छपर उठती है । 
वस्तुचि० पृष्ठ ३६ 
क्‍या इसे श्रुतकेवलीका वचन कहे था मतवालेकी चहकु ? 

पुरुषके सयोग विना ही पुत्र अपनी योग्यदासे स्वयं स्त्नीके टपक 
जायगा ? अथवा ज्कडीको उठाये विना स्वयं अपने आप अपनी 
योग्यत्तासें ऊपरको उठ जायगी ? अथवा पेट्रोलके विना भी अपनी 
योग्यत्तो से ड्राइवरके चलाये बिना भी मोटर चलने लग जायगी 
अथवा सूर्यके विना भी अपनी योग्यनासें स्वय धूप होजायगी ? 
अथवा शअनादि मिथ्यादृष्टिजीवके अपनी योग्यतासे बिना गुरु 
उपदेशके सम्यक्त्वकी प्राप्ति स्वयरमव होजायगी ? कदापि नहीं 





१८ जन तत्त्व सीमांसा की 
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कानजीस्थासीको तो जैनसिद्धान्तका रचसात्र भी बोध नहीं हैं 
इसकारण वे अपनी ससमके अनुसार सिद्धान्तके विषयमे अंड- 
बंड भी लिख सकते है परच्तु एक जेनसिद्धान्तके ज्ञाता मिद्धास्त- 
शास्त्री विद्वान यदि 'जैनत्तत्त मीमासा? करते समय यड लिखे 
कि भगवान महावीरस्वाम्रीकी द्व्यध्वयनि ६६ दिन तक अपनी 
योग्यतासे नहीं खिरी अथवा भगवानमें लोकान्त तक ही जानेकी 
योग्यता थी इस कारण भगवान लोकके श्रन्ततक ही जा ते हे 
इसमें धमरौस्तिकायके असावका कारण नहीं है ।जो ज्ञास्त्र से 
लिखा है कि “धघर्मा[स्तकायाभावात्‌ ” अथवा आ जयघवद्ञा में 
वॉरसेन भगवानने जो यह लिखा है कि--- 

“दिव्वज्कुणीए किमट्ठ तत्थापउत्तो गणिदासावबादो। सोहूम्भि- 
दण ततक्खणे चेब गणिदा किएण ढोइदा ण. काललद्धाए विशा 
असहेज्जंस्सद्विद्स्स तड्ढोयणसत्ताएश्रभावादो” सो सब उप- 
चॉरत ही है | उपचरितक। आप जो लक्षुण करते है वह ऊपर 
उद््‌ध्ुत किया जा चुका है तो भी उत्तक दिये हुये उदाहरण यहा 
पर और भी उद्धृत कर देते हैं जिससे मालुस होजाय कि उप- 
रोक्त कथनको आप सही नहीं मानरहे है । 
मे एक द्रव्य अथना विवक्षित पयोय द्वारा दूसरे द्रव्यका कर्ता 
दे और दूसरे द्रत्यका वह पर्याय उसका कर्म है? अथोत्‌ कुस्मकार 
मिट्टीके घटका कर्ता है आर मिट्ठाक्ी घटरूप पर्याय कु भकारका 
कस हैं यह दोनू' हा बात असत्य हैँ क्याक सिट्टीस घट बनता 
4 उसमे के भकारवा कुछ भी अश नहीं मिलता इसलिय घटका- 


कर्ता मिट्टी दे कुमकार नहीं। तेथा घटरूप पर्याय मद्दी की है 
इसलिय मिट्टी का वह घटरूप कर्म ह्दे । 


है. कर आह आ 


सर्माक्षा १६७ 








इसको कु भकारका कहना यहो उपचरित है मिथ्या है इसी 


प्रकार केवल्॒ज्ञान की उत्पत्ति का कारण जीवका उपादान दे। 
मोहादिकक कि क्षयका कारण नहीं जो उसमें सोहादिक कर्मोंके 
क्षयका कारण कहा गया है वह उपचरित है अथवा घधर्मास्तिका- 
अके अभावसे भगगन लोकाकाशके आगे गमन नहीं करते यह 
भी फ़्थन उपचरित ही है क्योक्ति धर्सास्तिकाय तो पर है परके 
अभावसे स्वका गसन नहीं रुक सकता स्वका गन अपनी योग्य- 
तास ही रुकता है अत, भगवान लोकाकाशके आगे गमन नहीं 
क्रते इसमे कारण भगवानका योग्यता द्वै । अर्थात्‌ लोकाकाशके 


आगे जानेकी उनमे याग्यताही नहीं है । इसीप्रकार भगवान 
महावीरस्वासीक। दिव्यध्वनि ६६ दिनतक न खिरी उसमें गणध- 
रका अभाव कारण नहीं है किन्तु इतने दिनतक उनमे दिव्यध्वनि 
करनेकी योग्यता ही नही थां इसी कारण ६६ दिन उनकी दिव्य- 
ध्वनि नही खिरी क्योकि द्रव्यमें समय २ की थोग्यता मिन्‍न रे 
है इसलिये समय समय का कार्य मिन्‍न भिन्‍न होता है । ऐसा 
पदढित्तजीका कहना है | 

“इसप्रकार इतने विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक उपा- 
दान अपनी अपनी स्वततन्न योग्यता सपन्‍न द्वोता है और उसके 
अनुसार प्रत्यक कायकी उत्पत्ति होती दे । तथा इससे यह भी 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समयका उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ है इसलिये 
उनसे ऋमश. जो जो पर्याय उत्पन्न होती हैं वे अपने अपने काल- 
नियत हैं । वे अपने अपने समयमे ही द्वोती हैं | भागे पीछे नहीं 
होती ? जेनतत्त्व मीमासा प्रष्ठ १३६९ 

इसके कइनेंका साराश यह है कि भगवान महावीरस्वासौकरे 
उपादानमें ६६ दिन तक दिव्यध्वनि खिरनेको योग्यता नहीं थी 
इसलिये उनको ६६ दिन गणधरका योग न मिला । अथवा-- 





श्ध्द जन त्तत्व मीमांसा की 


46 मआ ककी ह ग कल क 


आपका यह भी कहना है कि दच्यमे पर्याय नियत्त £ बह 
कमश: जिसकालसे उदय से आनेयाली हैं उसीकलम बह उद- 
यसे आती है आगे पीछे नही इसलिये वह ऋमबद्ध है इसके 
सम्बन्धमे प्रवचनसारकी ६६ दीं गाथा की टीकाका प्रमाण भी 
दिया है। कि--- 

“जिसप्रकार विवक्षित लम्बाईको लिये हुये लटकती 
हुई मोतीकी मालामें अपने अपने स्थानमें चमकते हुये 
सब मौतीयोंमे आगे आगशेके स्थानोंमे आगे आगेके मोति- 
योंके प्रगट होनेसे अतएव पूर्व पृ के मोतियोंके अस्तंगत 
होते जानेसे तथा सभी मोतियोंमे अजुस्पृत्तिके सचक एक 
डोरेके अवस्थित होनेसे उत्पाद ज्यय प्रोव्यरूप त्रेलक्षण्य- 
असिद्धिको प्राप्त होता है । उसी अकार स्वीकृत नित्यबू- 
त्तिसे निवर्तमान द्रव्यमे अपने अपने काल्में प्रकाशमान 
होनेवाली सभी पर्याथोंमें आगे आगेके कालोंमें आगे 
आगेकी पर्यायोंके उत्पन्न होनेसे अतएव एवंपूर्वपर्यायोंका 
व्यय होनेसे तथा इन सभी पर्यायोंमे अनुस्यृतिको लिये 
हुये एक प्रवाहके अवस्थित होनेसे उत्पाद व्यय और प्रौष्य -. 
त्रेसश्रुय प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। !? 
इसका स्पष्टीकरण करते हुये आप ओर लिखते है बहते है कि-- 

“इसको यदि और अधिक रपष्ट रुपसे देखा जाय 
तो ज्ञात होता है कि भृतकालमें पदार्थमें जो जो पर्यायें 


नी अजजजीलिलज 3. 
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डॉ ज+ी जे * 4४3 जा> जा 





र्‌ 6 आर 
हुईं थी वे सब द्वव्यरूपसे वर्तमान पदार्थमें अवस्थित हैं। 
ओर भविष्यत॒कालमें जो जो पर्याय होगी थे भी द्रव्यरूपसे 
(७ ल्‍् जे हि के 
वतसान पदा्थमे अवस्थित हैं | अत एवं जिस पर्यायके 
उत्पादका जो समय होता है उसी समयमें वह पर्याय 
उत्पन्न होती है | और जिस पयायक्रे व्ययका जो समय 
होता है उससमय वह विल्लीन होजाती है। एसी एक भी 
पर्याय नहीं है जो द्रव्यरूपसे वस्तुमे न हो और उत्पन्न 
हीजाय | और ऐसी भी कोई पर्याय नहीं है जिसका व्यय 
होने पर द्रव्यरूपसे वस्तुमे उसका अस्तित्व ही न हो ” 
पृष्ठ १६४ जीन तत्वमीमांसा गा 
इसके कहनेका तात्पय यह है कि जिसप्रकार मोतियोंकी 
मालासे सव सोत्ती अपने अपने स्थानमे चमकते रहते हैं और 
उनकी गणना करनेसे पूर्व पूरवके मोत्रीयोंका व्यय होता जाता दे । 
एवं आगे आगे के सोतियोंका उत्पादन होता जाता है ओर चह 
उत्पाद व्यय मालारूपसे वस्तुमे नियत रूपसे सौजूद है और उत्त- 
का क्रमवद्ध ही उत्पाद व्यय होता है उसीप्रकार सर्ववस्तु्में मोति- 
योकी तरह सर्व पयायें क्रमवद्ध चमकती हुई अवस्थित ह । 
उनका अपने अपने स्वकालमें ही उत्पाद व्यय होता है। इसलिये 
उसका समय नियत है अर्थात्‌ वस्तुमें भूत भविष्यत और वत्तूः 
सानकालकी सब परयोये सालामें मोत्तियोंक्री तरह अवस्थित ह 
वह सच क्रमवद्ध है। ऐसा नहीं है क्--भूत भविष्यत्‌ ओर ब्तें- 
सानकालकी सव पर्यायें द्रव्य में अविद्यमान हा किन्तु ऐसा 
मानना सर्वथा जआनागमसे प्रतिकूल दे | आप जेसा आशय 
प्रवचनसारका निकालते है वेसा आशय न तो कुन्दकुन्द्स्वासीका 


२०० जैन तत्त्व मीमासा की 


ही है और न टीकाकार अछृतचन्द्रसूरा! का हा है। खेंचाताना 
करके आप उनके आरआशयकों पलटते हूँ | यह आपकी सम्यस््ञानकी 
चलिहारी है उनका आशय तो कचल द्रव्यमे उत्पाद व्यय और 
धौव्यपणा दिखलानेका दे, न कि मालामे मोतियोकी तरह वस्तु 
में भूत भविष्यत ओर वर्तमान पर्यायोंके दिखलानेका है ? यदि 
थोडी देरकेलिये हम शआपके कहनेके अनुसार यह मानले कि पदा- 
श्रमि त्रे कालिक सर्व पर्याये विद्यमान रहती हैं तो फिर सिद्धा- 
त्मामे और संसारी आत्मामे क्‍या अनर रह जायगा जिससे 
हम उनसे भेद कर सकेंगे ” जब मिद्ध अवस्थामे भी भूत कालीन 
सर्व अशुद्ध पर्याय विद्यमान है तथा संक्षार अवस्थामे भविष्य- 
कालीन सर्च शुद्ध सिद्ध पर्याये विद्यमान है तब तो दोनू” अब- 
स्थार्में आत्माक्ी अवस्था समान ही होगा । फिर तो सिद्धपद 
प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना व्यर्थ ही ठहरेगा | इसलिये बरतुमे 
सूत भविष्यत्त्‌ वर्तमान पर्यायें अवस्थित मान कर क्रमवद्ध पर्याय 
सिद्ध करना सवंधा आगम विरुद्ध हैं | 
देखो स्वामिकातिकेयालुप्रेल्ञा पृष्ठ १३६ गाथा २४३ 

शंका--द्रव्य॒विदै पर्याय विद्यमान उपजे है क्रि अविद्यमान 
उपजे है ? 

उत्तर-- 

“जदि दब्वे पञज्जाया वि विज्जमाणा तिरोहिदा संति 


ता उप्पत्ती विहला पडपिहिदे देवदत्तिब्व ||२४३॥ 

स्व० प० जयचन्दजी की हिन्दी दीका--जे द्रव्यविपे पर्याय 

है ते भी विद्यमान है अर तिरोहित कहिये ढके हैं. ऐसा मानिये 
तो उत्पत्ति कहना विफल दै। जैसे देवदत्त कपडासू ढक्या था 
ताको उघाछ्या तब कहेँ कि यह उपच्या सो ऐसा उपजनसा कहना 
तो परमार्थ नाहीं विफल है। तेसे द्रव्य पर्याय ढकीको उघडी 


यू 


अल. अडल- 
हू. अर 22 थे नरीजामोथ जन्‍न्‍र अकून. न्‍न्‍ज 


को उपञ्ञनों खइना पर्साक्ष नाहीं त्ताते अविद्यमान पर्यायकी 
ही उत्गैते कहियि । ह 

“सव्वाण पज्जयाणं अविज्ञमाणाण होदि उप्पची | 

कालाईलद्वीए अशाहणिहणम्मि दध्वम्मि २४४ 

हिन्दी टीका--श्रनादिनिधन द्रश्यविये काल आदि लब्ची 
करे सब पर्यानिकी अधिश्वमानकी ही उत्पत्ति है। भावाथ-अना- 
दिनियन द्रव्यविप काल आदि लच्धि कारें पर्याय अवियमान 
ऋटिये अणछती उपजे हैं ऐसा नाहीं कि सर्व पर्याय एक हो 
ममय द्रव्यविपे विद्यमान हैं त्ते ढकते जाय हैं समय समय कऋमते 
नवे नवे ही उपजे है। द्वव्य त्रिकालवर्ती संबब पर्यायनिका 

च 

समुदाय है-काल भेंद करि ऋमते पर्याय होय हैं | 7” 

इस कथनसे यह स्पष्ट सिद्ध होगया कि द्र॒व्यविषे तिकालचर्ती 
सर्च पर्याय विद्यमान नहीं हैं । अवियमान दही समय समय अत्ति 
नवीन ही उपजे हैं और विनसे है । यदि ऐसा न प्वाना, जाय तो 
पदार्थ विधे उत्पाद व्यय को सिद्धि ही नहीं होती । उत्पाद व्यय 
का अर्थ हीं यह होता है कि वर्तमान पर्यायका नाश उत्तर पर्याय 
की नवीन उत्पत्ति जैसे घट पर्यायका व्यय और कपाल्न- पर्याय 
की उत्पत्ति | घट और कपाल ये दोनृ' ही अवस्था भिट्टीकी है | 
तो भी कप्राल पर्यायसे घट पर्याय विद्यमान नहीं हैं 3,चथा 
आगामी कपालपर्यायका नाश होकर उसकी दूसरी जो पर्याय 
होगी वह भी कपाल (खपरा) पर्याय में या उस मिट्टीमें विद्यमान 
नहीं दे । ऐसे ही आत्मा में मनुष्य पर्याय मौजूद रहते उस 
आत्मामें आगे पीछेकी पर्याये मौजूद - ( विद्यमान ) नहीं रहतीं 

किन्तु काललब्धि आदिका जैसा निमित्त कारण मिल जाता है। 

उसरूप उत्तर पर्याय उत्पन्न होजातों हैं। यह वात उपर में दिये 
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गये प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध होजाती है जब द्रव्यमे निय्रत- 
रूपसे पर्याये मौजूद नहीं हैं और उसमें काललब्धि आदिक 
सिमित्तानुसार नवीन नवीन ही उत्पन्न होती रहती हैं तब 
काललज्निध आदि सिभित्तोके अनुसार उत्पन्त होने वाली 
नवीन नवीत पर्यायोंको नियत रूपसे क्रमबद्ध मानना -मव्थों 
समिथ्या है । इस विषयरें आपने जो आपतसीमासा का ठथोीं अं 


म्हस्त्रीका प्रमाण दिया है वह आपकी मान्‍्यताका पोषक नहीं दे 
उससे यह वात सिंद्ध नहीं होती कि मालामें सोतियों को तरह 
भूत, भविष्यत और चर्तंमानकी सर्व पर्याय द्वव्यमें अवस्थित 
रहती 7 घ । उनसे तो यही चात ध्यनित होती लि कि यदि पर्याय 
असत्‌ है तो द्रव्य भी असत्त है। क्योंकि पर्याय द्र॒व्यकी हीं 
है द्रब्यको छोडकर , वहू कोई अलग पदार्थ नहीं है। जब पदाथ 
नित्य है तब उसका परिणमन भी लित्य है । यदि ऐसा न माना 
जायगा तो आकाशके कुसुमवत्‌ असत्‌ पर्यायकी- डत्पात्ति भी 
नही होगी । इसहालर्में कोई कार्य भी नहीं बनेगा । इसलिये 
जिसप्रकार पदार्थ निधय है उसीप्रकार उसका परिणमन भी 
नित्य है । अथौत्त पदार्थ कोई भी शअ्परिणामी नहीं है । परदाथ- 
का परिणमन दे वर्दी तो पर्याय है अत: परिणमन कहो या 
पर्याय कहो एक ही वात है जो लोग द्रत्यको अपरिणासी मानते 
हैं उनका यहां निषेध किया गया है नकि क्रसबद्ध पर्थायक्ी 
भसिद्धिमें समंतभद्वस्वामीने तथा विद्यानन्दीस्वामीने समर्थन 
ः किया है ? कदापि नही, देखो उनके वाक्य | 


. “यद्सत्‌ स्वथा कार्य तन्‍्माजनि खपुष्पवतत । 
मोपादाननियमी भ्रुन्माश्वास; कार्यजन्मनि || 
आप्त सीमासा 
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“स्‌ हि द्वव्यस्थ वा स्पान्पयोगस्य वा १ न तावदू 
द्र्यस्य नित्यत्वात्‌ | नापि पर्यायरथ द्रव्यरूपेण धोग्यात। 
तथाहि--विवादापन्न॑ मण्यादों मल्ादिपयायार्थतया 
नश्वरमपि द्च्याथंतया प्रवम सचान्यथालुपत्ते: ? 

इनमें ऐसा कौनसा शब्द हैं जिसके आधार पर हम यह मान 
ले कि द्वव्यमें मालामे मोत्यिंकी ,त्तरह पर्याये अचस्थित्त है। 
यहा तो उत्पाद व्यय की सिद्धि से. पर्याय को द्वब्यसे स्बधा 
भिन्न साननेवालोका खडन है क्‍योंकि सर्व वस्तु अन्दय रूपकरि 
द्रव्य है सो ही विशेष करि पर्याय हैं इस लिये विशेषकरि द्रव्य 
भी निरतर उपजे विनसे है। अर्थात अन्वयरूप पर्यायनि घिपे 
सामान्य भावको द्रव्य कहियिं तथा विशेष भावको पर्याय कहिये | . 
अत. विशेष रूपकरि द्रव्य भा उत्पाद व्ययरूप होय हे क्यों कि 
पर्याय द्रव्यसे जुदी नहीं होती इसलिये अम्ेंद विवत्तासे द्रव्य ही 
उपजे बिनसे हे, भेद विवज्ञाते जुदें भी कट्ट सकते हैं. । पर ऐसे 
जुदे नहीं है जैसे मालाके अंदर मोती जुदे जुठे अवस्थित हैं ! 

“अपरण्‌इरूवं दव्व॑ विसेसरूषों हवेड् पछजावो ) 

दव्व॑ पि विसेसेण हि उप्पज्जदि #स्सदे सद्॒द २४० 

द्रव्यमें उत्पादव्ययका स्वरूप... 
“पुडिसमयं परिणामों पुव्बो णस्सेदि जायदे अण्णो | 
वत्धुबिणासी पढमों उववादो मण्णदे विदिओ २३० 
छ । स्वामिकातिकियाजुम्रेन्षा - 
आर्थात्त जो वस्तुका परिणाम समय समय अति पहले तो 
बिनसे हैँ अरू अन्य उपले है सो पहिला परिणशामरूप वस्तुका 
तो नाश है--व्यय है | अर अम्य दूसरा परिषाम उपजा ताकू, 


२०छ जैस तत्त्व मौमासा की 
औ>+ तल तजतत.... 


उत्पाद कहिये । ऐसे ठयय उत्पाद ज्ञानला | 

इस कथनसे तो वनियतिपर्यायक्रा खंडन ही होता हे । 
समर्थत्र नहीं । ह पर 

आप जो यह कहते हैं. कि लडको के पास होने न॒ होने मे 
जानावरणीयकर्सके क्षयोपशम का कारण नहीं है | तथा आत्मा- 
सें केवलज्ञान उत्पत्तिमें मोहादि कर्मोके क्षयका कारण नहीं दे । 
उनका कारण उनकी योग्यत्ता ही है किन्तु यह वात जेनागमसे 
सर्वेथा विरुद्ध है-यह कानजी ऊे नवीन मत्तका पोषण हैं। 
आचाये तो पुद्रलकी शक्तिका निरूपण करते यह कहते है कि-- 


कावि अपुष्वा दीसदि पुग्गत्तदव्वस्स एरिसी सत्ती । 
केवलणाणसहाओ दिशामिदो जाइ जीवस्स | २ ११ 
स्वामिका र्तिक्रेयानु्रेक्षा 


शक्ति ऐसी है कि जाकी व्यक्ति (अकाश) होय तब सर्व पदार्थ- 
निकू' एके काल जाने । ऐसी 5यक्तिको पुद्बल नष्ट कर दे, ना होने 
दे है। सो यह अपवंशक्ति है । 

इस कथनसे स्पष्ट सिद्ध होजाना ष्ट क्रि--मोडनीय, शानाव- 
रणीय, दर्शनावरगीय और अतराय ग्रे चार्यो हों कर्मस जीव की 
अनन्तशक्तिको नए सी कर रुपी है इस कारण जायें अनन्‍्तदर्शन 
अनन्तज्ञान अनन्तवीर्य ओर अनन्वसुययका प्रादुभाव नह! होता + 
इसीलिये आचार्य समग्रसारफे मोक्षद्वास्से घोषित ५ स्ते हैं कि-- 


“जानावरणी के गये जानिये जु है भूसव, दशनावर- 
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णीके गये ते सब देखिये। वेदनीकर्मके गयेते निराबाधरस 
मीहनीके गये शुद्धचारित्र विसेखिये । आधुकम गये अव- 
गाहना अटल होय, नामकर्म गयेते अमृर्तिक देखिये । 
अगुरु अलघुरूप होय गोत्र कर्म गये, अन्तराय गयेते 


अनन्तवल् लेखिये | 

अर्थात्‌ आठोंकर्मोने जीव॒के अष्ट गुण नष्ठसे कर रखे थे 
जब वे आठों कर्म जिस जीवसे भूलग हाजाते है. तब बहू जीव 
अपनी शक्त्तियोकों प्रकाशमान कर अपने स्वभावमें स्थित ह्दो 
जाते हैं.। 

कया यह कथन मिथ्या दे ? कभी नहीं, आपका यह केंदर्ता 
भ्री सिथ्या है कि-८ 

“सदूभावरूप ही कारण होता दै अभावरूपकारण नहीं होता 
तथा जिस समय फेचल पर्याय प्रगठ द्ोती है. उस ससय तो 


ज्ञानावरणादि कर्सो । अभाव ही है ओर अमावको कार्येत्पि- 
कारण साना नहीं जासकता । थदि अभावको कार्येत्पिचिमें 


च्तिमें का 
कारण माना जाय तो खरविषाणकी या आराशकुछुमको भी 


कार्योत्पत्तिस कारण मानना पड़ेगा । 
पृष्ठ १६। २० 


यदि कोई मूर्ख ऐसी चात कहै तो उसपर कोई विचार नहीं 
आता | किब्तु आप प्‌ए सिद्धान्त शास्त्री विह्मान कहा कर भें 
तथ्यशून्य बातें कहे तो उसका वडा आश्चर्य होता दे । क्या 
कार्योत्यत्तिमे पदार्थ का अभाव वार नही पडता 7 क्या पदार्थ 
के अभावका निर्मिच फीरस नहीं दोनेसे भी कोई कायेकी 
उत्पत्ति दोती दे 7 कदापि नहीं । कार्यत्पश्ठि में तीन कारण 


गर्‌ढ6६ ज्ञेन तत्त्व मामासा की 


मिलनेस ही कार्यकी सिद्धि होती है। अन्यथा नहीं | यह अंर्द्श 
लियम हैं । 

अनुकूल उपादान अनुकूल निमित्त ओर प्रतिकूल नि्मित्तका 
अभाव इन तीनकारणोंके मिललेपर ही कार्यनिप्पत्ति होती है इनमे 
यदि एक भी प्रतिकूल रहे तो कार्योत्पत्ति नहीं होती । जैसे रोगी 
पुरुष रोगसे दु सखी होरहा है तों उस रोगीको आंतर्रग उपादान 
कारण असाता बेदनी कर्मंका नो क्षयोपशम अलुकूल हो त्था उस 
रोगकी दद्गई भी रोगनाशक अनुकूल, तथा कुपथ्यका अभाव यह 
तोन कारण मिलनेसे हो वह पुरु्ष जो रोगग्रसित्त था उसका रोग 
दूर होसकता दे यदि इन तीन कारणोंमे से एक भी कारण अर्थात्त 
कुपथ्य सेवनका अभाव न होनेसे भी उसका रोग उपादाननिर्मित्त 
अनुकूल दोनेपर भी नष्ट नहीं दोसकता । अथवा संसारी जीवोर्क 
अन्तरंग सातावेदनाका छदय तथा बाह्य इष्ट सामित्रीका निर्मित्त 
अनुकूल होनेपर भी यदि अनिष्ठ संयोगका अभाव न हो तो कोई 
भी संसारी जीव सुखी नहीं होसकता | इसलिये वाधककारणका 
फभाव होना भी कार्योत्त्तिमें निमित्तकारण पड़ता है। अतः 
उसके सद्भावमें कार्योत्पत्ति नहीं होती यह शअ्रटल नियम है। इसी 
हर सब ही आचार्यान एकस्वरुपसे इसवातको घोषित क्या 

आल 

हैं 'मोदच्षयाज्जञानदशनावरणान्तरायक्ञयाच्च केवलम्‌ . 

_.__ यदि इन कर्मेकि अभाव बिना भी केवलज्लानकी उत्पन्चि आप 
जैसे मानत है उपादानकी योग्यनासे ही द्वोजाती है तो आचायोने 
क्या यह भूठा प्रतिपादन किया हूँ ? कभी नहीं । उपादानकी 
याग्यता भी चाधनिम्मित्तोके अलुसार ब्रनतो है इसगतकों हस 
मप्रमाण आगे स्पष्ट करके दिसख्लावबे गे । 

आपने जो यः अभाबक्रारणका न माननेमे' स्र्राव्पाणवः 


ला डे ता 
नीली अत -ी जी जी जी जी री 





जब 


समोक्षा म्०्७ 








प्र आकाश कुसुमका उदाहरण दिया है वह विषम हे । क्योंकि 
खरके सींग होते नहीं तथा भ्ाकाश॒के भी फूल लगते नहीं यहद 
वस्तुस्वभाच दै इसकी कोई मिटा नही सकता और न इससे कुछ 
हेर फेर भी किया जा सकता है । किन्तु जिस कारणस हम वस्धे 
हुये है उस कारगका अभाव होनेसे हम खुलेगे या नहीं * अ्रवश्य 
खुलेगे' इसलिये खुलनमे वन्धका श्रमाव कारण हुआ यर॑ नहीं ? 
क्या जदतक हम रस्सीसे वधे रहेगें तव तक स्वछद्‌ फिर सकेंगे ? 
कद्ापि नहीं । यह वात अस्त्य दे तो 
+आविद्धकुलालचक्रवद्‌ू व्ण्पगतलेणलाबुबदेरण्ड- 
वीजवदग्निशिखावच्च 
यह भी मिथ्या ही सिद्ध द्वोगा जो अभावरूप हेठुसे प्रगट होता दै 
इसलिये कार्योत्पत्तिमें वाधककारणश के अभावका भी सिमित्त 
. मानना अनिवार्य है। उसको आकाशक्रे कुसुमबत्‌ उड़ाया नहीं 
जासकता ! 
यह जिनतत्त्वभीमासा' नहीं दे किन्तु कानजी धतत पोषण दै । 
इस सें केवल कानजीके मतका ही पोषण किया गया है । जैसा 
त्रे कद्ते हैं उस्तीको घुसा फिराकर आप कदते हैं। जो जैनास- 
मसे सर्लेथा विपरीत है। जिसप्रकार कानजी कहते है कि- 
“गुरुके निमिचसे श्रद्धा (सम्यक्त्व) नहीं होछो । 
“7 किन्तु बह स्वयं अपनी योग्यतासे होती है” 
- शास्त्रकें नि्ित्तसे ज्ञान नहीं होता किन्तु वह अपनी 
योग्यतासे होता है” वस्तु दिह्वानसार ए४8 रे£ 
“यदि केवलज्ञान उत्पन्न होनेमे आत्माकी वजबूप- 
भनाराचसंहननकी सहायताकी आवश्यकता ५डनेलगे तो 





5 के 
२०८ जन दत्त्व मीमांस। की 


अजीज जीजीजी-ल जी 


जड़ और आत्मा दोनों पराधीन कहलायगे | आत्मधर्म 
अंक ६ बष १ पृष्ठ १२६ 

“ज्ञान इंद्रियोकी सहायतासे नहीं जानता है यदि 
यह माना जाय कि ज्ञान इन्द्रियसे जानता है तो पह 
सिथ्याज्ञान होगा क्योंकि इस मान्यतासे निमित्तउपादान 
एक होजाता है, आ० धर्म पृ० ७३ आं० ३ वर्ष १ 
* _ “क्ेबलज्ञान कभी भी पूर्णतया आबत हका हुआ 
नही होतो अर्थात्‌ केवलज्ञानका एक भाग तो जीवको 
चाहे जिस अवस्थाके समय भी खुला होता है | मतिज्ञान 
केवलज्ञानका अंश होनेसे अंश प्रत्यक्ष है वहं अंशी भी 
प्रत्यंच्ा ही हैं। इस न्‍्यायके असुसार मतिज्ञानमे केवलश्ञान 
प्रत्यक्ष ही है। 





आश्धा० पृष्ट १११ अंक ७ वर्ष २ 


इसी प्रकार आप भी कहते हैं कि लडकोंके पढनेमे पास होने 
में पास नहीं द्वोनेर्भें उनके ज्ञानावरणी-कर्मके क्षुयोपशमका कारण 
नहीं दे । उसमें लडकोंकी योग्यता अयोग्यता का ही कारण है। 
हर । 
जअच तत्त्व डा 
क्रेवलज्ञानकी उत्पत्तिमे मोहादिक 23 नहीं | 
है | क्‍योंकि जो ज्षानाग्रणादिरूप जो कममपर्याय है उसके 
कयसे उसकी उत्तर अकमरुप पर्याय प्रगट होगी कि जीवकी 
फेवलज्ञान पर्याय प्रगट होगी । पृष्ठ १६ 
आपके कहनेका साराश यह है कि नाश तो कर्मोका हुआ 


समीत्ा +८६ 

प्‌ पथा। प्रगाद केस 7४ ? धयोंकि एके 
#परलि मा कीनो चोर निमित्त फारण 
हि अरमायश मर्द झासप जय सना । परन्तु गयफे नअभावमें 
पाल हामोेवति आसनीस वासस्नी ह। ओर प्रतिकूल 
पा/दिर प्रभात मिन्ा फा्जयत सात शोती या ऊपर स्पष्ठ 
जिया ता चूश मै ४४8 के चभायरमे उनरें की फार्योसत्तिमें 
7 का ई इन ह पहाहारगा दिये ज्ञा सथते है| जिस प्रसार आंख 
मॉनिया पिन्दुकों +टानेस--+र परनेस हीगयने लग जाता है । 
देश प्ररार आारथाय क्वान पर इतसावरण कर्मका आवरण आया 
इप्टा यो ये पुर हानेसे सेवललसान प्रगट होगया जिसप्रकार 
शांधों के दाग देशसमेणी संग्यता जान्माम मांजूद होते हुये 
भा सातियानिसत् आरा शजामेसे आत्मा आखोके द्वारा कुछ 
भा नहीं गइग्प सइसा, योग्यना इेरानेफे लिये अयोग्य ऐे जांती 
| इसीप्रार जात्मा में सेक्‍लप्ानकफी योग्यता शक्तिरुपसे 
विद्यमान रहमेपर भी शानावरणीऊर्मवा पटल आडा आजानेसे 
बाद अपने आस्मप्रस्सो के द्वारा देर नहीं सकता | लिसग्रकार 


आखोंके ऊपर आया हुआ मोतियाविन्द्र का पटल आपरेशन 
ढ्ारा दृर फरनेस दौसयमे लग जाता है, उसी प्रकार आत्मग्रदेशों 
पर ध्यया हा शानावरणी कर्मका पटल ध्यानाग्नि द्वारा नपष्ट कर 
देनमे आन्मा अपने प्रदेशों द्वारा देखने में समर्थ हो जाता है 

यह ध्रत्यक्ष आंगोंका इृष्टान्व देसनेमे आता है जो मोतियां 
विन्दुफ अभावमे आंसोंकी उ्योति प्रगट हो जात्ती है। उसी 
प्रकार शानावरणादि कर्म पटलोंके नप्ट शे जाने पर केवल ज्योति 
आत्माकी प्रगट दोजातोी है इसलिये यह कहना कि एकके अभाव 
में दूसरेका कार्य सिद्ध नहीं होता यह चात आगम भोर युक्तिसे 


दान प्रकारसे श्रसिद्ध दे ! 


२१० जैन तत्त्व सीमासा की 


ला जज 
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न पलक मलिक 
५. अनजोका भ्रत्येक वक्तव्य जैनागसके विरुद्ध है उसका आपने 
जन तत्त्व सौसांसाम कहीं पर भी खडन नहीं किया सिवाय 
संडनके । क्‍या ज्ञान इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जानता यदि नही जानत 
है तो मतिज्ञानका विषय क्‍या है? 
- - इन्दियजं मदिणारं कुगं जाणेदि पुर्गलं दर्व्य । 
साणसआारण च पुणो सुयविपयं अक्खविषयं च्‌ ” | 
| स्वामिकार्तिके० गाथा १४८ 
अथात्‌ इन्द्रियनितें उपज्या जो मतिज्ञान सो अपने 
योग्य विषय जो युद्गल द्रव्य ताक” जाणे है | जिस 
इन्द्रियका जैसा विषय है तैसे ही जाने है | बहुरि मनस- 
स्वृधि ज्ञान है सो श्रृतविषय कहिये शास्त्रका वचन सुरणे 
तांके अर्थकर' जांने हैं । बहुरि इन्द्रियकर जानिये ताकू' भी 
जाणे है | तथा इन्द्रियज्ञानकी प्रश्नत्ति अनुक्रमसे होती है 
इस चातको स्पष्ट करते हुये आचार्य कहते है - 
“पंचेंदियणाणाणं मज्फे एगं च होदि उबजुर्त । 
मणणाणे उवजुतसे इन्दियणाणं ण॒ जाएदि |। 
१५६ स्थामिकार्तिकेयानुम्रेन्ञा 
अर्थात्‌ पांचों ही इन्द्रिय करे ज्ञान होय है सो तिनि 
में श्रः एकेन्द्रिय हार करि ज्ञान उपयुक्त होय है । पाचू ही 
एककाल उपयुक्त होय नाही । वहुरि मनन; ज्ञानकरि उप- 
युक्त होय है तब इन्द्रियज्ञान नांही उपने हैं । भावार्थ 
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ंििजििजजिज ०-० ++-ै- 


इन्द्रिय सन द्वाराजो ज्ञान होय है सो तिनकी अब्त्त 
उगपत्‌ नाहों एक काल एक हो ज्ञानस्र॒ उपयुक्त होय है | 
जब यह जीव घटकू' जाने तितकाल पटकृ' नाहीं जाने | 
ऐसे क्रमरूप ज्ञान है । 
याद इस माति,अ्रतज्ञानकों केवलज्ञानका अश माना जाय त्तो 
केवलज्ञान तो ज्षाथिकज्ञान है इसलिये वह सकल गत्यक्त है और 
मत्ति अत्ज्ञाना क्षयोपशम ज्ञान है इसलिये वह इन्द्रिय और मनके 
द्वारा क्षयोपशम अनुसार होता है इसलिये मत्तिश्न त ज्ञानको 
केवलज्ञानका अश मानना सर्वथा आगम विरुद्ध है| इस वातको 
स्पष्ट करते हुये स्व॒० पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशकमे कहा 
हैं| देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रृष्ठ २७७ 
४ बहरि आपके केवलज्ञानादिक का सद्भाव माने 
सो आपके तो क्षयोपशम सति श्र तादिज्ञानकगा सद्भाव 
है ज्ञायिकमाव तो कर्मका क्षय भये कहिये ) यह अमते 
कर्मका क्षय भये विना ही क्ञायिकमाव माने सो यह 
मिथ्यादष्टि है। शास्त्रांविपे स्व जीवनिका केकलज्ञान- 
स्वभाव क्या है सो शक्ति अपेक्षा कह्मा है सब जीवनिविषे 
केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है । वर्तमान व्यक्तता तो 
व्यक्त भये ही कहिये। कोऊ ऐसा माने है--आत्माके 
प्रदेशविषे तो केवलज्ञान ही हैं । ऊपर आवरणते ग्रगूट न 
होय है सो यह अ्रम है। जो केंबलज्ञान होय तो वज्पट- 
लादि आडे होते भी वस्तुकी जाने ) फंसे आडे आये 
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श्ष्ब्‌ जैन तत्त्व मीमांसा की 
केस अटके ! ताते कर्मके निभित्तते केवलज्ञानका अभोर्व 
ही है । जो याका सवंदा सद्भाव रहे तो यां को पारणा- 
सिक भाव कहते से यह तो क्ञायिकमाव है | यां ज्ञानका 


अनेक अवस्था मतिज्नानादिरूप वा केवलज्नानादिरूप है | 
सो ए पांरणामिक भाव नांही ताते केवलज्ञान का स्वेदा 
सद्भाव न मानना [ 


इस कथनसे मतिश्र्‌ वज्ञान को केवलज्ञानका अंश मानना 
भिथ्या है । तथा यह मीं सान्‍्यता समिथ्या है कि शास्त्रस्व्ाध्यायसे 
ज्ञानकी चृद्धि नहीं होती एवं गुरुदेशना भी संम्यक्त्वोत्पत्तिमें 
मिंमित्तकारण नही है। 

यदि ऐसा दी है तो शस्त्रस्वाध्याय करना तथा गुरुमुखसे 
उपदेश सुनना व्यर्थ ठब्रेगा । जो लोग सोनगढ जा जा कर 
कानलजीका उपदेश सुनते हैं उनको सनाई क्यो नही की जाती ; 
किन्तु हाथीके दानव खानेके और होते हैं और [द्खानेके और 
होते है। 

_ शास्त्र स्वाध्यायके बिना चस्तु स्वरूप समझूर्मं आता नहीं 
चस्तुस्वरूप समझे विना अज्ञानता दूर होती नहीं," अज्ञानता 
दूर हुये विना जीव मोक्षसार्ग में लगता नदीं इसलिये शास्त्र 
पढना पढाना अर्किचितकर नदी है। सम्यक्त्व प्राप्त करने कीं 
योग्यता श्राप्त करनेकेलिये शास्त्र पढना पढाना परम छितकर दे 
इसी ध्येयस- गणवर भगवानने भेशवानकी वाणावों चर अनुयो- 
गंमिं विभाजित कर जीवोंके कल्याणकी भावनासे शास्त्रोंकी 
रचना की दे । इसको अग्रयोजनीमूत केसे मान लिया जाय | स्व० 
पं० टोडरमलजी भोक्त॒मार्गप्रकाशकर्म कहते हैं कि-- 
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. “अथ भिथ्याइष्टि जीवनिक मोक्षमार्गका उपदेश देय 
तिनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर 
गणधरादिक भी ऐसा ही उपाय करे है ताते इसश।स्त्रविपे 
( मोक्षमार्गप्रकाशकविएे ) भी उन्‍्हीका उपदेशके अनुसार 
उपदेश दीजिये है। तहां उपदेशका स्वरूप बाननेके अर्थ 
किछू व्याख्यान कीजिये है जातें उपदेशको यथावत्‌ न 
पहिचाने तो अन्यथा मानि विपरीत अवतें तातें उपदेशका 
स्त्ररूप कहिये है । 

जिनमतथिषे उपदेश चार अज्युयोगका दिया है । 
सो प्रथमानुयोग,करणानुयोग, चरणाजुयोग, द्रव्याजुयोग 
ए चार अनुयोग है | वहां तीर्थंकर चक्रवर्ति आदि महान 
पुरुपनिके चरित्र जिसविषे निरूपण किये होंग सी प्रथमा- 
नुगोग है | वहुरि गुणस्थान मार्गणादिरूप जीवका कर्म- 
निका वा जिलोकादिका जाविषे निरूपण होय सो कर- 
णाजुयोस है | वहुरि शहस्थ मनिके ध्मआचरण करनेका 
जाविषे निरूपण होय सो चरणाछुयोग है। वहुरि पदद्रव्य 
सप्ततत्यादिका वा स्वपरभेदविनज्नानदिकका जाविपे निरू- 
पण होय सो द्रव्यानुयोग है । 
इहा इतना कहलेका तात्पर्य यह 


किये विना स्वयमेच तो योग्यता से ढ्विता ५ 
सुख दुखोंका पद्द्वव्य नवपदार्थोका मुनि आवक चारित्रका 
यु 








है कि शास्त्रोंके पठन पाठनके 
हितका स्वर्ग नकादिकके 


न्‍्श्ष्र जन तत्त्व सीमांसा की 


जे लण्ड अआलबओ अआ्औौी ना हज हल ंिललजड डी ७४४ 


गुणस्थान सार्गणाका स्वपरसेद्विज्ञानका धर्म शुक्लध्यानादिक 
का ज्ञान होसकरता नहीं इसलिये शास्त्रोंका पठन पाठन कार्यकारी 
है अकिचित्‌ कर नहीं है | अतः शास्त्रोंके पठन पाठनसे ज्ञानकी 
बुद्धि अवश्य होती हैं । गुरुदेशनाके विन्ना कभी अपनी योग्यतासे 
सम्यक्‍त्वकी ध्राप्ति नही होती यह नियम है। क्षयोपशमलब्धि 
के बिना विशुद्धिलब्धि भी नहीं होती विशुद्धिलब्घिके वित्ता देश- 
नालुब्धि नहों होती तथा देशनालब्धिके बिन्ता प्रायोग्यलब्धि 
नहींहोंती । तथा, आ्रायोग्यलब्धि के विना करणलूब्धि नहां होती 
और करणलब्धिके चिना सम्पक्त्वकी श्राप्ति नहीं होती यह 
नियम है । देखो मोक्ष॒मार्गप्रकाशक 

“जाते शास्त्रविषे मम्यकत्व होनेके पहिले पंचलब्धि को 
होना कहा दे क्षयोपशमलब्धि विशुद्धिल्व्धि देशनालब्धि प्रायोग्य- 
लंब्धि करणलाव्धि । तहा जिसको होत सत्ते त्तत्व्विचार होय सके 
ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मनिक्ता क्षुयोपशम होय | उदयकालको 
प्राप्त सबंधाती स्पद्ध कनिके निपेकनिके उदयका अभाव सो क्षय 
अर अनोगतकाल जिपे उदय आने याग्य तिनिही की सम्ता रूप 
रहना सो उपशम ऐसी देशवाती स्पद्ध कनिका उदय सहित कर्म- 
निको अवस्था ताका नास क्षयोपणम है।तांकी प्राप्ति सो 
क्योपशमलब्धि है । यहुरि मोहका मंद उदय आवनेन मंदक- 
पायरूप भाव होय तहां तत्त्वविचार होसके सो विशुद्धिलब्धि 
9 । वहरि जिनदेवका डपदेश्या तत्त्वका धारण होय विचार 
हाय सो देशनालब्धि है जहाँ नफ्ादिक बिपे उपदेश निमित्त 
ने होय तहा पूरे सस्कारत हाय | रा प्मनिकी पृर्व सत्ता घट- 
करि आंत, ओोडटाहोटीसागर प्रमाण री जय अर नवीन बन्ध 


टू 'फझोडाडोदी प्रमाण ताते संसयासते म्णमात्र दोय सो भी 
वकालत लेगाग्र झमते प्टला हाय, उेसीफ पाप प्रकृति- 


समात्ता म्श 
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सिका चन्ध करमते संट जाय इत्यादिक योग्य अवस्था द्वोना 
सो आयोग्यलाब्ध है। सो ए चारों लब्धि भव्य वा अभव्यके 
हो? है इन चार ल्ि८ भये प॑छे सम्यकत्व होय तो होथ न होय 
तो नहीं भा होय ऐसे लब्घिसार विपे कहा है । ताते तिस तत्त्व- 
त्रिचारव जाके सम्यकक्‍त्व होनेका नियम नाहीं। जैसे काहको 
सा शिच । दई ताको वह जानि विचार करे जो यह सीख 
| सगे केसे है। पीछे विचारता वाके ऐसे ही है ऐसी श्रतीति 
है। जय अथवा अन्यथा विचार होय अथवा अन्य विचारविषे 
लगि तिस सौखक्या निर्धार न करे तो प्रत्तींत नाहदी भी होय। 
८२ अ-शुरू त्क्त्वोपदेश दिया ताको जानि विचार करे--यह 
उपदेश दिया सो केसे हैं । पीछे विचार करनेते ब्यके ऐस ही 
है ऐसी प्रताति होय जाय अथवा अन्यथा विचार होचथ वा अन्य 
विचार विषेलगि तिस उपदेशका निर्धार न करे, प्रतीति नाही 
होय ऐसा नियम है। याक्रा उद्यम तो तत्त्वविचारका क्रनेमात्र 
ही है । वहुरि पांचरीं करणलब्धि भये सम्यक्त्व द्वो ही द्ोय 
ऐसा नियम है । सो जाके पूर्व कटी थी च्यार लब्धि ते तो 
भई हॉय अर अत्तर मुहूर्त पीछे जाके सम्यक्त्व द्वोनो दोय तिस 
ही जींत्रके करणलब्धि होय है सो इस करणलब्धि वालेके 
चुद्धिपूबक तो इतना ही उद्यम होय है जो तत्त्व विचारविषे उप- 
योगरूा तद्बप होय लगावे । ता करे समय समय परिणाम निम्न 
होते जाय जैसे काहूके साखका विचार ऐसा निर्मल द्वाने- 
»- लग्या जाकरि याके शांप्र ही ताका अतीति हो जासी । तेसे 
' तत्व उपदेश ऐसा निर्मेल होने लग्या जा करि याके शीघ्र हो 
ताका श्रद्धान होसी | वहुरि इन परिणामनिका तारतम्य केबल- 
ज्ञानकरि देख्या ताकरि निरूपण करणाह्ुयोगमे किया है । ? 
इस कथनसे आत्मामे सम्य्रक्त्व आ्राप्त करनेकी योग्यता पच- 
लब्धि भयेही होय दे । विना पंचलब्धि प्राप्तकिय आत्मासे सम्व- 
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क्त्व प्राप्त करनेकी योग्यता आती ही नहीं और पंचलब्धि की 
प्राप्ति भी उपदेशादि वाह्मय निमित्तके बिना नहीं होती ऐसा नियस 
है तब सस्यक्लग्राप्लिसे गुरु देशनाकी आवश्यक्ता नहीं है. ऐसा 
कहना आगस विरुद्ध है । 

आप कार्योत्पत्ति मे निमित्त कारणकों अिचित्कर मान कर 
कार्योतवत्ति मे केवल पदार्थकी योग्यत्ता ही सिद्ध करते हैं शौर 
योग्यताक्रें बिषयमें जो जो उदाहरण आपने दिये हैं व सच्र योग्य- 
ताके पोषक नहीं हैं। अतः हस उन उदाहरणों पर प्रकाश डालेगे 
जिससे पता चल जायगा कि उद्गहरण - युक्तियुक्त हैं या नहीं 
अथवा आगम उनसे सहमत है या नहीं । 


(१) घ्य्ञक स्कूलय पढनेकेलिय जाते हैं और उन्हे अध्या- 
पक्र मनोयोग पूर्वक पढाता भी है। पढनेसे पुस्तक आदि जो अन्य 
साधन सामग्री निमित्त द्योती है बह भी उन्हे सुलभ रहती' दे । 
फिर भी अपने पूर्व संस्कारवश कोई वालक पढनेमें तेज निकलते 
हैं। कई मध्यम होते हैं केई मन्द होते हैं और केई निमित्तरूपसे 
स्कूलमे जाकर भी पढ़नेमें समथ नहीं होते । इसका कारण क्या 
है ” जिस वाह्य साथनसामप्रीको लोकमें कार्थोत्पादक कहा जाता हे 
वह सबको सुलभ दे और वे पढनेमें भी परिश्रम करते हैं. फिर 
भी थे एक समान क्यों नहीं पढते ? यह कहना कि सबका ज्ञाना- 
वरणकर्मका क्षयोपशम एकसा नहीं होता इसलिये सब एक समान 
पढनेमे समर्थ नहीं होते ठीक प्रतीत नही होता क्‍योंकि उसमें भो 
तो वही प्रश्न होता है कि जब सबको एक समान वाह्य सामप्री 
सुलभ है सबका एक समान क्षयोपशम क्‍यों नहीं होता | जो लोग 
बाह्य सामग्राको कार्येत्पाद३ मानते है उन्हें अतमे इस प्रश्नका 
ठीक उत्तर प्राप्त करनेके लिये योग्यना पर हं। आना पडता है ।"' 

पढितज्ञी आप सिद्धान्तशास्त्री कहलाते हूँ ज्च्वि सिद्धान्तकी 


जी 


रा 


कि 
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चातसे आप सर्वत्र अनमिन्न है इसीलिये सिद्धान्त विरुद्ध अयुक्त 
चान लिख रहे हैं| क्या वाह्य सामग्री एकसी मिलने पर सब का 
एम्सा क्षयापशम होनेक्रा नियम है | यदि नियम है तो बततानेकी 
कुंपा करें । यदि नियम नहीं हू तो फिर ऐसा कहना कि “उसमे भी 
ता वहा पश्न होता हे कि जब सवको एक समन वाह्मय सामग्रा 
मुलभ है तब सब का एक समान तज्ुयापशम क्‍यों नहीं होता क्‍या 
यह ठीक है ? झदापि नहीं | इसका कारण यह है कि सवका कर्म 
बन्‍्च एकसा नहीं है इसलिये बाह्य साम्रश्रा सबकी एकर्सी मिलने 
पर भी सबका क्षुयोशम एकसा नहीं होता ! प्रदेश वनन्‍्ध सचका 
समान होन पर भा प्रकृतिवन्च सवका समान नहीं होता । अथवा 
प्रकृतिचन्‍्च सबका समान होनएर भी स्थितिवन्‍्ध सब का समान 
नहीं होता अथवा स्थितिवन्‍्ध सबका समान होने पर भी अनुभाग 
वन्‍्ध सबका समान नहीं होता । 
इसके सिचा कमंका उदय अनुदय काल भी समान नही होता 
इसीलिये किसी भी जीवकी संसारावस्थाम ज्ञानादिकी प्रकटता 
समान नही हांती । इसके सिवा अध्यापक आदिका निर्मित्त भी 
सबको समान नहीं मिलता | जिसको आप समान कहते हैं वह 
आपने घिना भीत्तरी विचार किये ही लिख है) ७*चस्त्ल से 
विचार फ्रीज्षिय फि सव लडके क्‍या अपना उपयोग पढनेसें समान 
लगाते हैं 
गे व 23208 आप नहीं जानते हैं ? अवश्य जानते हैं. फिर 
जानबूऋकर विद्वत्‌समाजम हास्यके पात्र चनना आप जैसे विद्यनो 
को शाभा नहीं देता । जैनसमाज तो आपसे वडी चडी आशा कर 
रही थां कि ऐसे उच्च कोटाके विद्वान द्वारा जैनधर्मकी रत्ता दोगी 
किन्तु हुआ इससे विपरीत | जब बाड ही खेतको खाने लगी तब 
रक्षा करे कौस ? जब जैन विद्वान दी गैननर्म पर कुठाराघात करने 


स्श्द जैन तत्त्व मीमासा की 
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लगजाय तो जऔैनधरीकी रच्या करनेवाले किसको समर्के  श्रत, 
आपके प्रार्थना है कि आप अनुचित स्वार्थका त्यागकर जैनधर्म 
अमुकूल पदार्थका प्रतिपादन करे जिससे उभय जीबोका कल्याए 


हो । ह 
कर्मकी एकस्थितिवन्धकू” कारण कषायनिके स्थान असंख्यात 
लोक प्रमाण हैं। तामें एक स्थितिवन्धस्थानमे अलुभागबन्धई 
कारण कषायनिके स्थान असख्यात लोकप्रमाण है। तथा योग स्थान 
हैं ते जगतश्रञणीके असण्यातवे भाग हैं । सो यह जीव तिरनिक 
परिवर्तन करे हैं। कोई सेनी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक जीव स्वयोग 
सर्वजबन्य ज्ञानावरणी कमप्रकृतिकी स्थिति अंतः कोटाकोटीसीर्गर 
प्रमाण चाथे ताके कषायनिके स्थान असंख्यात लोकमात्र है| तर्मे 
सर्वजधन्यस्थान एकरूप परिणम तामें तिस एकस्थानमें अनुभाग 
वन्धकू' कारण स्थान ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण है| तिनमें सं. 
एकसचंजघन्य रूप परिणमे' तब जगतओणी असंख्यातवे भागे 
योगस्थान अनुक्रमते पूर्ण करे' बीचिमे” अन्य योगस्थानरूप परि- 
णमे तो गिनती मे नाही ( इसकथनसे क्रमवद्ध पर्याय का अभार्त 
है ) ऐसे योगस्थान पूर्ण भये अनुभःगका स्थान दूसरा रूँप परि- 
णमे' तहा भी तेसेही योगस्थान सर्च पूणं करे तव तीसध अलुभाः 
गसस्‍्थान होय तहा भी तेसेद्दी योगस्थान भुगते ऐसे असंख्याल लोक 
प्रमाण अलुभागस्थान अलुक्रमते पूर्ण करें त्व दुसरा कषायस्थाव.. 
लेना तहा भा तेस हां क्रमते असरूथात लोक अमाण अलुभाग: 
स्थान तथा जगतूअं णीके असख्यातवेभाग योगस्थान पूर्वोत्त क्रमते 
झुगते तव तीखरा कषाय स्थान लेशा । ऐसे ही चतुर्थादि असंख्याव 
लोऊमप्रमाण कपाय स्थान पूर्वोक्त मत्ते पूर्ण करे । तब एक समय 
श अधिक जधन्य स्थिति स्थान लेना । तामे भो कषाय स्थान श्रत्ु-: 
5 भागस्थान यागस्थान पूर्वोक्त क्रमते शुगत ऐसे दोय समय अधिक 
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-जघन्य स्थितिते लगाय तीसकोडाकोडीसागरप्यँत ज्ञानावरणकर्मेंकी 
स्थिति पूर्ण करे ऐसे ही सब्मूलकर्म प्रकृति तथा उत्तर कमग्रक्ृति- 
नका क्रम जानना । ऐसे परिणमते अनन्तकाल्ञ बीते तिनिकूरभेला 
किये एक भाव परिवर्तन होय है | ऐसा स्वामीकार्तिकेयानुप्रेन्षाम 


कहा है । 
“परिणमदि सण्णि जीवो विविहकसाएहि ट्विदि खिमित्तेहि 
अजुभागणिमित्तेहिं पवट्ढंतो भावसंसारो ” ७१ 
अर्थात्‌ विविधप्रकारकी कषाय के निमित्तसे स्थितिबन्ध तथा 
अनुभागबंध करता हुआ सेनी पचेन्द्रियजीच भाव ससार की किसम्र- 
कार पूर्ण करता है उसका स्पष्टीकरण ऊपरमे किया गया है । 
कथन बढ जानेके भय से पाचों परिवतनों का स्वरूप नहीं लिखा 
गया दै किन्तु उनका स्वरूप समझ लेनेसे ससार के स्वरूपका 
ज्ञान अच्छीतरद द्योजाता है । 
अर्थात्त ज्ञानावरणकमके च्ञोयोपशमसे लब्घिरूष पाचो इन्द्रियो 
के द्वारा एक साथ जाननेकी योग्यता प्राप्त होनेषर भा एक 
समयमें उपयोग जिस पदाथसे उपयुक्त हाता है उसी को जानता 
है अन्यको उस ससय अन्य इन्द्रियके द्वारा नहीं जान सकता 
क्योंकि ऐसी ही क्ष्योपशमज्ञान की उपयोगरूप अवृत्ति हैँ । 
इस विषयमे स्व. प० टोडरमलजान दष्टान्त द्वारा अच्छी तरह 


स्पष्ट किया है। है 
, सोक्षभार्ग;प्रकाशक प्र ४९ _ 


3 5 जैक न न 
जैसे काहू पुरुषके बहुत प्रामनिावषे गनन करने की शक्ति 


( योग्यता ) है । वहुरि तार्का काहूने रोक्‍्या अर यद्द कद्वा--पाच 
प्रामविषे जावो परन्तु एक दिन विषे एक दी आम विषे 


र्‌२० जेन तत्त्व मीभांसा की 
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जावो | तहा उस पुरुष डे वहुत आस विपे जानेकी शक्ति वो 
ब डे च्िपे ९ «- हि 

हठय अपन्षा पाश्ये है, अन्य ऋलबिये समर्थ होय, वर्तमान 
सामथ्यरूप नाही है परन्तु चत्मान पांच आमनिते अधिक 
भासलिविपे गत करसके नाही । चहुरि पाच आमनिविपे जानेकी _ 
पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामथ्यरूप शक्ति ( योग्यता ) है 
ताते इनि बिये गमन करिसके हैं ! वहारि व्यक्तता एक्दिन विपे 
एक आमसका गसन करने ही की पाइये है तेसे इस जोबके सबको 
देखनेको जाननेकी शक्ति है | पहुरि याको कर्मने रोक्‍्या श्र 
इतना ज्षयोपशम भया कि स्पशादिक विषयनिको जायो व देखो 
| पक कालविपे एक ही को जानो वा देखो । तह। इस 
जीवके सर्वेके देखने जाननेकी शक्ति (योग्यता) तो द्रव्य अपेक्षा 
पाइये है (अन्य कालबिपे सामरथ्ये होय परन्तु वर्तमान कालमें 
सासथ्यरूप नाही) जाते अपनेयोग्य विपयनिते अधिक चिषयनि . 
को देखि जानि सक्के नाही । चहुरि अपने योग्य विषयनिको 
जानने देखनेकी पर्याय पेक्षा वत्तमान सामथ्ये रूप शक्ति 
(योग्यता) है ताते इनिको देखि जानिसके है। वहुरि 5यक्तता 
एक कालविषे एकको ही देखनंकी वा जाननेकी पाइये है 
वहुरि थहा प्रश्न-जो ऐसे हैं वो जान्या परन्तु क्षयोपशम तो पाइये 
अर वाह्म इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त भये देखना जानना 
न होय वा थोरा हाय या अन्यथा होय सो ऐस होते कर्म ही का- 
निमत्त तो न रह्मा ? ताका समाधान्न-. 

जैसे रोकनह्षरेने यह कहा कि-जो पांच आसनिविये एक मास 
को एक द्दन ।वेपे जाबो पर-तु इन किकरनिक्ा साथ लेकर जावों 
तहा वे किक र अन्यथा परिणसे तो जाता न होय वा थोरा जाना 
होय वा अन्यथा जाना होय ! तेसे कसका ऐसा ही क्योपशम 
भया है जो इतने विषयनिविये उक विपयको एक कालविपे 
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ठेखो या जानो परन्तु वाह्म द्रव्यनिक्रा निमित्त भये देखो जानो | 
तहा वे -ह्य द्रव्य अन्यथा परिणरें तो देखना ज,नना न होय 
वा थोरा छोय वा अन्यथा होय ऐसे यह क्मके क्षयोपशसके 
विशेष है ताते कर्म ही का निमिच जानना | जैसे काहूके अन्धकार 
का परमाणु आडा आये देखता न दोय । घूधू मार्जारादिक- 
निफ्रे तिनिकी आडे आये भी देखना दोय सो ऐसा यह क्षुयोप- 
शम का ही विशेष है। जैसे जैसे ज्षयोपशम होय तेसे तेसे दी 
देखना जानना होय है। ऐसे इस जीवर्क क्ञयोपशम ज्ञानकी 
प्रवृत्ति पाइये हैं । बहुरि मोक्षमार्गविपे अवधि मन पर्येय ज्ञान 
दोय है सो भी क्षयोपशमज्ञान दी है तिनिकी भा ऐसे ही एक 


कालविपषे एक्को प्रतिभासना वा पर द्रव्यका अधीनपता जाननों 
चहुरि विशेष है सो विशेषजञानना | या प्रकार ज्ञानावरण दशनावरण 
का उदय के निम्िचते वहुत ज्ञान दर्शनके अशनिका तो अभाव 
हैं" अर तिनिके ज्ञयोपशमते थोरे अंशनिका सद्भाव पाइये । 
चहुरि इस जीवके मोहके उदयते मिथ्यात्व या क्रषायभाव द्वोय 
तहा दर्शनमोंद्के उदयते तो मिथ्यात्व भाव होय है । ता करि 
यह जीव अन्यथा अतीति रूप अतत्त्व अ्रद्धान करे है। जेसे दे 
तेसे तो नाही मान दे अर जैसे नाही दै; तेसे माने है” 

इस कथनसे मिमित्तको प्रघानता स्पष्ट सिद्ध है जो आप 
निश्ित्तको अकिचित्कर मान निमिचको कार्योत्पत्ति मे सहायक 
नहीं मानते भ्रत्युत विना निमित्तके दी फेवल बस्तुकी योग्यता 
से ही कार्यत्प्ि मानते हैँ यह सबया मिथ्या है । कर्मके निर्सि- 
ससे जीवकी कितनी पराघीनता दोरही है इस वातका पत्ता 
ऊपरके कथनस चल जाता हे । क्मोंके निमित्तस वस्तुको 
योग्यता भी अयोग्य होजाती है । बस्तुवी योग्यतासे बिना 
निमिन्तके कोई भी कार्यकी सिद्धि नहीं दोती। 


५ 


म्र्‌ जैन तत्त्व मीसांसा की 

शआत्सा असख्यात प्रदेशी है ते भी कर्मोके निमित्तसे संकोच 
विस्तार रूप सदा परिणमसन करता रहता है। जब कम का 
सम्बन्ध छूट जाता है तब सकोाच विस्ताररूप होना भी छूट 
जाता है | यह जीव जिस शरोरमें सिद्ध होता है उस शरीरके 
प्रमाण प्रदेश सव स्थिर हे। जाते हैं। यह कर्मोक्रे निमिष्तका ही 
कारण है । कर्सोंके निसित्तसे श्रनादि कालसे यह जीच निगेदमे 
पडा रहा, वदासे निकलकर चारोंगति रूप ससारसें परिभ्रमण 
करके फिर भी निगादमें चला जाता है ! क्‍या उनमें केवलज्ञान 
प्राप्त करनेकी और सम्यक्त्व प्राप्त क्रनेकी येग्यत्ता नही है 
यदि नही है ते फिर नवीन य्राग्यता कद्यासे आयगी 7? यदि 
योग्यता शक्तिरूप माजूद हे ता चह्‌ योग्यता व्यक्त र्क््यो नहीं 
देती । ते कहना पडेगा कि उस योग्यताके प्रगट द्वेनिमें कमंवाधक 
हैं जैसा कि ऊपरमे उदाहरण सहित सिद्ध किया गया है । 
इस लिये येग्यता रहते हुये भी बाघक कारण रहते योग्यता 
का काये नहीं द्वाता अतः स्कूलमे पढने वाले वालकोंका ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोका क्षयेपशम ससान न हानेसे चाह्मय साधन समान 
मिलने पर भी समान ण्ढाई नही हे।ती ' योग्यता भी निर्मिश्चा- 
सुसार प्रगट हाती है अन्यथा नही। 

४ इस संसार अटवी विपे सप्तस्त जीव है ते क्मकरे मिमित्त 
ते निपजे जे नाना प्रकार ठु.ख तिनकर पीडित हो रहे हैं । वहुरि 
तहा मिथ्या अन्धकार व्याप्र हो रहा हू ताकरि तहा ते मुक्त होने 
का सार्ग पावते नाड़ी तंडफ तडफ ताही दु.खको सहे हैं बहुरि 
एस जीवनिका भला होनेकी कारण तीथकर केवली भगवान 
साही भया सूय ताका भया उदय ताकी दिव्यध्वन्नि रूपी किरण- 
निकरि तहाते मुक्त होनेका मारे प्रताशित क्िया। जैसे सूर्यके 
देसी इच्छा नाहीं जो में मार्ग प्रवास परन्तु सहजदी वाकी किरण 


है 
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फेले हैं ताकरि सार्गका प्रकाशन द्योय ही है । तेसे ही केचली 
वीतराग दै ताते ताके ऐसी इच्छा नाहीं जो हम मोक्षसार्ग 
प्रगट करें परन्तु सहजही अधघाति कर्मनिका उद॒ये करि तिनिका 
शरीररूप पुद्ल दिव्यध्वानि रूप परिणमे है ताकारि मोक्षमार्गका 
प्रकाशन हो है । घबहुरि गणघर देवनिके यहु॒ विचार आया जहां 
केबली सूर्यका क्षस्तपना होय तहा जीव मोक्षुमार्मका कैसे 
पाबे अर मोक्षमार्ग पाये बिना जीव दु'ख सहेंगे ऐसी ऋरुणा 
चुद्धिकरि अंग प्रकीणकादि रूप प्रंथ तेही भये महान दीपक 
तिनिका उद्योत किया ” 
मोक्षमार्ग प्र० २६ 
इस कथनसे निमित्तकी सार्थकता अच्छी त्तरह सिद्ध हो 
जाती है जिसग्रकार सूर्थके उदय बिना अन्धकारका अभाव 
होता नहीं तथा मार्गका प्रकाशन भी द्वोता नाहीं उसी श्रकार 
केवली भगवान रूपी सूर्यके उदय बिना मोक्षसा्गंका अकाशन 
होता नाहीं तथा मिथ्या श्रन्धकार दूर धोता नाहीं। इसके 
विपरीत कानजो जो यह कहते हैं कि “सूर्यका उदय हुआ 
इसलिये धूप होगई ( प्रकाश होगया ) यह बात मिथ्या है | ? 
जो वात्त प्रत्यक्त दिखाई दे रहो दे कि सू्यंके उदयमें या 
दीपक के उजालेमे प्रकाश होता दे उसका निषेघ करना इससे चढ- 
कर ओर गहलपना क्‍या होगा ” कानजी भी निमित्तको अर्कि- 
चित कर मानते है उसी त्तरह आप भी निर्मिचकी अकिचितृकर 
मानते हैं | कानजी भी योग्यताका ढिढोरा पीटते हैं आप भी 
योग्वताका ही बोलवाला सिद्ध करते हैं । कानजी क्रमबद्ध 
पर्याय होना मानते हैं आप भी क्रमनियमित पर्याय मानते हैं 
आपकी मान्यतामें और कानजीकी मान्यतामे रंचमानत्रका फरक 
नही है फरक केवल शब्दोंका हे | वे सीधे शब्दोमें कहते है 


६"फहकनए ध्ठे 9] ्ब्न्क जाट फ्री 
8 जलन तत्त्व मोीमासा रन 





आप घुमाफिर कर उसी की पुष्टि #रते ह। उनसे उतना दुर्ग 
नहीं शेगा क्योकि थे विवर्मी हैं किन्तु उनसे श्रसंस्यातगुणा बुरा 
आपसे होगा क्यों कि आप स्ववर्सी हैं । 

यह कहावत है कि बाहरके शत्रुसे लो दानि नहीं होती वह 
हानि घरके शत्रुसे सहज में होजाती है , “बर फूटे रावण मरें” 
यह ऊहाचत असत्य नहीं है पडितजी पाप करना उतना घुरा नहीँ 
है जितना बुरा पापको पीठ ठोकना है | “बससु भूठसेती ' 
नक्र पहुंचा” क्‍या बसु कूठ वालनेसे नक गया था नहीं परन्तु पशु 
यज्ञका समर्थन किया इसलिये तो नक्के गया । यह बात आप 
अच्छी तरह जानते हर फिर भी आप जानचूककर गढेमें पड़ते ह्‌ 
यहवड़े आश्चर्यकी वात है | इस विषयमे स्व> प० टोडरमलजीने 
मोच्ष॒मार्गप्रकाशक पृष्ठ १६ में जो लिखा है उस पर विचार 
करिये । और सत्य ज्ार्ग पर आइये । 

“असत्यार्थ पदनिकी रचना अति तीत्र कबाय भये विला बने 
नाही । जातें जिस असत्य रचना करि परपरा अनेक जीवनिका 
मद्दाबुरा होइ | आपको ऐसी महाहिसाके फलकरि नकीनिगोद्विये 
गमन करना होय सो ऐसा महा चिपरीत कार्य क्रोध मान साया 
लोभ अत्यत तीत्र भये ही होय” 


स्कूलमें पढ़नेवाले वालकोंकी वाह्य सामग्री एकसी होनेपर भी 
एक्सा क्योपशस नही होता इस वातको सग्रमाण ऊपरमे सिद्ध 
किया जाचुका है | फिरभी स्व० प० टोडरमलजीके बचनोंसे और 
भी तसल्ली करा देते हैं । 

“इह्ा इतना जानना-इस जोवके समय ५ अति अनंत परमारु 
चन्धे हैं तहां एक समय विपे वन्धे परमार ते आबाघाकाल छोड- 
कर अपनो स्थितिके जेते समय होंय िनि बिपे ऋणमतें उदय शआआदवे 
है वहुरि बहुत समय विधे बन्घे परमारु ले एक समय घिजे उदय 


क। 
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में आचने योग्य हैं त ३ ५ट्टों होय उदय आवे है ५ तिनि सव पर- 
माणुनि?। अनुभाग मिले जता अनुभाग होय तितना फल तिस 
काल छिप निपजे ,!' 

अर्थात्‌ ५ की जीचके अनेक कालका सचय किया हुआ का 
४> कालम उदय आधचे अथवा किसा जीवके थोड़े क्रालका सं्चय 
जिया हुआ कम एक कालसे उदय आधे किसी का सद उदयमसे ऋा 
म्सिप्के सक्त्मण रूप होकरि उदयसे आवबे, किसीऊे उत्कषण अप- 
बप्रण रुप हिफर डदयमें आब | क्रिसीके सत्तामे हो नष्ट होजाय 
उठ -में ह। नहीं आवबे इत्यादि अनेक रूप अवस्था द्वोकर उद्यमे 
आते है उनका अनेक रूप च्यापशम होता हैं इसलिये कर्मेकि 
नि्मित्तम होनेवाली अनक अवस्था तिसको न मानकर योग्यता 
का गीत गाना सर्वधा आगमबिरुद्ध है । योग्यता भी निर्भिचांड 
सार उपलब्ध होती है इसका निषेध नहीं किया जा सकता । 
पाठन से सम्यरक्षानका 
यह जैनागमका अटल 
डाना चाहते ही सो 
इसके विना सदूज्ञान 


गुस्डी देशनासे ओर शास्त्रंके पठन 
प्राप्लि होती है इसके बिना नहीं होती य 
सिद्धान्त है इसकी अकिंचितकर मानकर उ 
यह आपके डडानस उड नहीं सकता क्योकि 
की प्राप्ति नहीं होती । श्रापका जो सिद्धान्तशास्त्रीकी पदबी मिली 
है क्या वह बिना गुरुके या शास्त्रों के पठन पाठनके हो मिली है 
करदापि नहों | इस रूप योग्यता आपकी स्वयमेव आप्त नहीं हुईं 
उसमे सिभित्त कारण गुरू ओर शास्त्रीका पठन पाठन है इसको 
आप इनकार नहीं कर सकते | 

“गुरुके निमिचसे अद्धा सम्यकत्व नहीं होती ” ऐसा मानने- 
वाले कानजी, वे भो अब रास्ता पर थोड़े थोडे भ्ये ह।वे भी 


ग्रव कहने लगे हैं. कि- 


२२६ जेन तत्त्व मौसासा को 


“लिवित्त अकिंचितूकर है फिरमी सम्यस्ज्ञान प्राप्त 
फरनेवालेकी निमित्त केंसा होता है चह जानना चाहिये | 
0 थु्‌ 
आत्माका अपूर्ष ज्ञान आप्त करनेवाले जीवको सामने 
निमित्तरुपसे ज्ञानी ही होते है | वहां सम्यग्ज्ञानरूप परिण- 
बा कम दर पे 
मत सासने वाले ज्ञानीका आत्मा अन्तरक्भ निमित्त है 
ओर उन ज्ञानीकी वाणी वाद्य निमित्त है !! 
ज्ञानस्थभाव और ज्ञेयस्वसावके प्रछ +$० 
कानजी एक तरफ तो कहते है कि गुरुके निमित्तसे श्रद्धा 
सम्यक्त्व नहीं होता (वस्तु ब्रि० प्र३६ ) दूसरी तरफ कहते हैं कि 
“आत्माका पूर्व ज्ञान श्राप्त करनेवाले जीवको सामने निर्मित्तर- 
पसे ज्ञानी ही होते हैं? यह दुपडर्पाटी बात कैसी “सेरी सा और 
वा” खैर इस कथनसे यह भी पता चल जाता हे क्रि वे कितने 
ज्ञानी है जिसकी पीठ हमारे सिद्धान्तशास्त्रा जैसे बिद्द न ठोंक रहे 
हूँ क्या समय ज्ञानका प्राप्त करनेवालोके अन्तरग निमित्तकारण 
सामनके ज्ञानी होते है ? या सम्यरज्ञानका प्राप्त करनेवालेके 'अत- 
रहे कारण उनका ज्ञानावरणादिकर्मा का क्षयोपशम हैं? जिसको 
इतना भा वोध नहीं द्देकि दूसरेकी आत्मा दूसरे की आत्माका 
अतरह्ञ कारण केसे हो सकता है ? अतरज् कारण त्तो स्तर का स्व 
ही होगा दूसरा नहीं, दूसरा तो बाह्य निमिनत्त कारण ही होगा! 
यदि ऐसा न साना जायगा तो एक द्रव्य दूसरे द्व-यका करता 
सानना पड़ेगा जो होता नहीं | अत ऐसी मयकर गलती करने 
बाला व्यक्ति ज्ञानी गुर कहलाये और उसके पीछे शास्त्री घिद्दान 
लाग नाचे, आह रे कलिकाल ! जो नू न कऋु> गजरे सो सम 
वीडाईे । हि 


ल्‍्ज्ध्ट 
लीड लज बन जॉली ऑन 3 अऔीजेलतल अऑड 
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कानजीने देखा कि मैंने यह कह डिया हे क्रि 'गुरुके निमिन्त 
स श्रद्धा सम्यक्त्व नहीं होती” तो लोग मेरे पास नहों आवेगे । 
इसलिये उत्तको यह कहना पडा कि गुरुक निमित्तसे ता अद्धास- 
स्यक्त्व नहीं होती किन्तु श्रद्धासम्यक्त्व होनेमे निर्ित्त कारण 
सामने ज्ञानी होना चाहिये | क्योंकि श्राप ज्ञानी होनेका ठेका 
रखते है। इसलिये जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वे मेरे पास 
आये | गुरुओके ( मुनियोक्ते ) निमित्तसे श्रद्धा सस्यक्त्व नहीं 
रे | कान्‍जीके दुपडपीटी बात कहनेसें ऐसा अभिप्राय ऋलकता 

। 

यदि आप यह कहे कि मेरे शास्त्री होनेसे मेरी योग्यता ही 
कारण है गुरु या शास्त्र नहीं जैसाकि आपका तुष सास भिन्‍नके 
घोषनेवाले शिवभूति सुन्कि विषय मे कहना है कि- 

(२ ) “शास्त्रोम आपन तुब मास भिन्नकी कथा पढी होगी 
वह प्रतिदिन गुरुकी सेवा करता है, अद्भाईस मूलगुणांका निर्यामत 
ढंगसे पालन करता दै फिर भी उसे द्रव्यभुतकी प्राप्ति नहीं होता 
इतनाही नहीं वह तुष मास भिन्न पाठका घोष करता हुआ केवली 
तो हो जाता दै परल्तु द्रव्यश्रुतकी श्राप्ति नहीं । क्‍योंकि उसमे 
ट्रव्यश्रुनकों उत्पन्न करनेकी योग्यता नहीं थी । इसके सिवाय अन्य 
कोई कारण हो तो वतलाइंये । इससे कार्योत्पात्तिमे योग्यवाका क्या 

. म्थान है इसका सह्ज ही पता लग जाता द्दै” 

न्न घोषना करनेवाल मुनि म॒ आठ 
नही यदि उनमे यह ज्ञान नहीं था 
अधष्ट प्रवचन साठकाका 


प्रथम तो उस तुष मास मि 
ग्रवचनमातृव। का ज्ञान था या न 
तो उसको करेण्लज्ञान केसे हुआ ? क्योकि 
ज्ञान हुये विना केवलक्षानकी ग्राप्ति नहीं होती ऐसा आमम हैं 
यदि उत्तको अष्टप्रवचन माहकाक। ज्ञान था तो वह श्र्‌ तकेवज्ञी था 
क्योंकि आगसमे अष्टप्रवचन माठवाके आनबालेकी #_तकेवली 


हल के 
ध्ब्ज नर 77५ ॥शिरिएट + 


न अर ज 420 0 2 72723 >> नस लनभनटतत> 


का # हसहिय दस | द््यश न मां था हसा मना आगमदविर 5 
है। यदि करी 6 उनसे प्रेस अने स्थारह चग चीदग पर प्रशोगोँ 
4 शीन सदी या इसके थख बिया भा ०पनों सास्यतास से कया 
निकी प्राप्लि हरारे । ऐसा सहना «व संगत हे स्योकि गर्मी 
कोई मियम नहीं है। जो पर्णा आनर्रेबली हये बिता हिसी हें 
उेबलज्ञानकी प्राप्ति नहीं दोती यह मो नील कर्मेके अवी 
शम शक्ति विशेषका माहात्म्य है । यह कहायोवशस सबका समेनि 
होता नहीं | 
इसीलिये किसीकी मति थन धावधि हैं।१ र केबल होता | तो 
क्रिसीक्ो मति अ ते मन.पर्यय होकर वेखल जाता है तो किसीकी 
मति आतस वेचलक्षान होता है | यह परिशामोवी विचित्रता 
मतिन्न त पूर्णतया न होनेपर भा फ्ेबलस'नऊी प्राप्रि होजाती है ' 
इससे यह नहीं कहा जाता कि उसमे पृर्शरुपसे भर तकेवल्ी होने 
की ग्रोग्यता नही थी जिसमे पाच त्र/म्म जानेडी योग्यता हो यदि 
चह कारणवश एक श्राम भी न जा सके तो कया उसमें एफ श्रार्म 
ज्ञानेकी योग्यता नहीं थी ऐसा कहा जा सफता हैं ? कद्ापि नहीं 
जिसमे पाच ग्राम जानेकी शक्ति है बह सिमित्तानस;र एक एक 
ग्रामको उलँघता हुआ भो पाचरे श्राम पहुच सकता है । अथवा 
उसको सीधा रास्ता मिलजाय तो बह सव ग्रामाकोी छोडकर सीधा 
पाचवे ग्राम भा जा सकता है। उसो प्रकार कर्मो के क्षयोपशम 
अनुसार कोई सति अत अवधि सन.पर्यय पूर्वक केवलज्ञान को 
प्राप्त करता है कोई मतिश्र तको भा पूर्णंतया प्राप्त न कर सोधा 
कर्मोको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है. । अनः जिससे 
सीधा केवलक्षान प्राप्त करनेकी याग्यता है उसमें मति श्र॒त॒ पूर्ण 
रूपसे प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं थी ऐसा कहना न्याययुक्त नहीं 


है । 
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जिसमे लाख रूपया कमानकी योग्यता है उसके विषयमे यह 
जहा] ज्ञाय फि इसमें लाख रुपया कमानेकी योग्यता है रन्तु इसमे 
ला रूपया कमानकी याग्यता नहा हूँ ता वेखा कहना युक्तियुक्त 
है है । अत, शिवभूतिमुनिस द्रव्यभ्न त प्राप्त करनेकी योग्यता 
नहीं थी इसलिये वह द्रव्यश्र्‌ त प्र/प्त नही कर सका विन्तु उसम 
ऊच्ल ज्ञान आप्तकरनकी योग्यता थी इसलिये उसन कवलज्ञान 
आप्त करालिया ऐसा कहना आागस युक्ति और न्याय वाघित है । 
यास्थताके सम्बन्वम कहीं पर तो श्राप दैवका श्रर्थ याग्यता 
फरते है तो कहीं पर कार्य निष्पत्तिकी सामथ्ये रूप उपादानको 
शक्तिकरी योग्यता फरमाते ह, सो छेब तो पर है शत परका ता 
उपादानकी योग्यत!क्रे साथ निमिन्त नैमित्तिक सम्बन्धके अतिरिक्त 
आर कुछ भा नही हैं / फिर देब (५ क्रम ) का अथ योग्यता करना 
क्रेसा / कया कमकी योग्यता ही जीवके उपादान की योग्यता है । 
यदि है तो स्पप्ट करे ? यदि है तो फिर नि प्रयोजन ऐसी 
असगत चात लिखनेकी जरूरत कया थी । 
“यहापर यद्यपि देवका अर्थ योग्यता ओर पुरुषार्थ का 
थे अपना बत्न बीये करके उक्त छ्लोकका अथ उपादानपरक भी 
होसकता है पर इस प्रकरणका ग्रयोजन आगमसे निमित्तर्कों स्वी- 
कार किया है यह दिखलाना मात्र है ? 
जे नत्तत्ूत्मीमासा पृष्ठ ३७ 
यदि यह कहा जाय कि कर्मो के निमित्तसे जीवकी जे। अवस्था 
होती है उसीका नाम थोग्यता है इसी कारण कारण) कार्यका 
उपचार कर कैवका अर्थ योग्यता किया है तो कथचित्त ठीक है । 
जोवके साथ नो ऐस। घटित हो सकता है परन्तु पुदूगल के साथ 
यह घटित नहीं होता क्‍योंकि उसके साथ दैव ( कम ) का कोई 


र्३० जन तत्व मीमामा की 


सम्बन्ध ह' नहीं है इसलिये वेबका आर्थ याग्यता ऋरना प्रमाण 
मल. हू ८५ 
वाधित हैं | योग्यता तो उपादानकी काय नूिप्पत्तिका नर्मि हे! 
सो वह विना निर्मित्तक केवल उपादानकों याग्यतास नहीं दाती | 
उपादान और निमित्त मौमासा के ऋथन में आपने प्रकारा- 
न्तरसे नियमित वादकों ओ< योग्यता को सिद्ध करनेक्री चर 
की है | तथा निमित्त को मात्र उपस्थित मानकर कार्येत्पित्ति 
केवल उपादानकी योग्यता से ही होती है ऐसा दरशानेका प्रयत्न 
किया है किन्तु इसमे भी आप फल नहीं हो सके ह | आप 
जो यह कहते हैं कि “ जैसा कि पहिले लिख आये हैं भवितव्यपा 
उपादान की योग्यता का दो दूसरा नाम है। भत्येक द्रव्यम 
कार्यक्षम मबितव्यता होती है इसक्रा समरथ्न करते हुये म्वामों 
समन्तभद्राचाय अपने स्वयस्भूस्तोत्रमें कहते है-- 

० ८८७७ ब- ९ लि 
“अलंध्यशक्तिमेवितव्यतंयं हेतुद्दयाविष्कृतकायलिंगा । 
अनीश्वरो जंतुरहक्रियात्तें: संहत्य कार्येप्चिति साध्ववादीः 

“४ आपने ( जिनदेवने ) यह ठांक ही कहा है कि हेतुहयसे 
उत्पन्न होने वाला काय हो जिसका ज्ञापक हैं ऐसी यह भवित- 
न्यता श्रत्त॑ध्य शक्ति है, क्‍योंक्रि ससारा प्राणो मैं इस कार्यकेा 
कर सकता हू इस प्रकारके अहकारसे पीडित है. वह उस ( भवि- 
तब्यता ) के विना अनेक सहकार। कारणोको मिला कर भा 
कार्योक्े सपन्‍न करनेमें समर्थ नही होता | 

# सब द्वव्योमें कार्योत्पादुनक्षम उपादानगत योग्यता होती 
है इसका समर्थन भद्धकल्लकदवने अप्टशत्ती टीकासे भी किया है । 
प्रकरण संसारी जीदोंके देव पुरुष/र्थवादका है वहा वे दैव व 
पुरुषाय्यका स्पष्टो ऋण करते हुये णटदे ह- « 


ऊन पके लॉ गीरी 
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0 हम ] # | 
योग्यता कम पूर्व वा देवमुभयसरएस पौरुषं पुनरिह 
दा (१ सिद्धि 
चेशित दृष्टस्‌ | तास्यामथसिद्धि! तदसन्यतरापाय्रेज्चटनात्‌ 
है 0 हि 
पौरुपमात्रेड्थादशंनात | देवमात्रे वा समीहानथंक्यप्र- 
संगाव । 

“योग्यता या ५वेकर्म देव कहलाता है । ये दोनो अच्ष्ट है । 
तथा इहचेप्रितत्रों पौरुष कहते हैं। इन दोनोंन अथंसिद्धि होती 
है । क्योंकि इसमे से किसी एकके अभावमे अश्थैसिद्धि नहीं हो 
सकती | क्रेचल पौरुषसे अर्थसिद्धि सानने पर अथंका दशन नहीं 
होता ओर केवल देवसे मानने पर समीहाकी निष्फत्नताका प्रसग 


आता है ? ह ५ 
& उपादानकी योग्यतानुसार कार्य होता है इसका समर्थन 


वे तत्त्वार्थ वार्तिक (अ १ सूत्र*०) से इन शब्दोमे करते है! 

४ यथा सृदः स्वयमन्तरघटमवनपरिणामा भिमुख्ये 
दणग्डचक्ररौरुपेय प्रथत्नादि निमित्रसात्रं सचति यतः 
सत्स्वपि दंडादिनिमित्त पु शकरादिप्रचितों सतुपिण्ड 
स्वयमन्तरवटभवनपरिणामनिरुत्सुकत्वान्न घटो मवति 
अतो मृत्पिण्ड एवं वाह्मदंडादिनिमित्तसापेच आश्यन्त- 
रपरिणामसानिध्यात्‌ घंटो भवति न दुख्डादयः इति 
दश्डादीनां निमित्तमात्रत्व॑ भवति ” 

४ जैसे मिट्टीके स्वथ भीतरसे घट भवन रूप परिशामके 
पर दण्ड चक्र और पुरुष कृत प्रयत्न आदि 


| क्योंकि दण्डादि निमिन्तों ह रहनेपर भो 
पिरड स्वय भीतरसे घट भदन रूप 
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अभिमुख दोनेपर्‌ 
निमित्तमात्र होते है 
चालुकाबहुल॒ मिट्टी का 


२३० जेन तत्त्व मौमांसा की 
परिणास ( पर्याय ) स निरुत्सुक होनेके कारण श्रट नहीं होता 
अत वाहामें दण्छादि निर्मित्च सापेक्ष हानेसे घट होता हे। 
दुण्डादि घट नहीं होते । इसलिये दण्डादि निमित्त मात्र है 

४ इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट हैँ. कि उपादानगेंत 
योग्यताके कार्य भवत्तरूप व्याथारके सम्मुख होने पर दी वह 
काय ह्वाता है अन्यथा नहीं होता ” 

जैन तत्त्वमीमासा प्रष्ठ ७१-७०-७३ 
इसके आगे आप लिखते है -... 

“यदि तत्त्वा्थवार्तिक के चक्त उल्लेख पर वाराकी से ध्यान 
[द्य।जाय त्तो उससे यह भी विद्धित हो जाता है कि घट निष्प- 
च्तिके अनूकूल कुम्हारको जं। प्रब्त्न प्रेरक निमित्त कट्दा जाता दे 
वह निमित्तसात्र हे वास्तव प्रेरक लिमित्त नहीं। उसके निर्मि- 
त्तमात्र दे ऐसा कददने का यही तात्पय है। 


““इमर पहिले प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति स्वकाल् ( समर्थ उपा- 
अभि व्यापार क्षण ) के प्राप्त होनेपर होती है यह लिख आये 
हैं। इसलिये य्रह्य पर मक्षेपमे उसका सी विचार कर जेना 
आवश्यक भ्रतात होता है यह तो सुनिश्चित है कि प्रत्येक 
कायका स्॒काक्ष हाता है।न् तो उसके वहिले दी बह कार्य हो 
सकता है और न उसके बाद ही। जो जिस कार्यका स्व॒काल 
होता है उसके प्राप्त होनेपर अपने पुरुषा५ ( वलवबीय॑ ) द्वारा 
वह काय होता है | और अन्य द्रव्य जिससे उस कार्यके निमित्त 
होनेकी योग्यता होती दे, निमित्त होते हैः प्रत्येक मप्य और 
का मुक्ति लाभ भी एक काये है अत. उसका भी स्वकाल हे उच्त 
नियम द्वारा उसीझी स्वीकृति दीगई है । क्रेबल यह बात हम 
तकंके बलसे कह रहे हों ऐसा नहीं है। क्योकि के प्रमुख 


आचायोंके इस सस्वन्धमे जो उल्लेख मिलते हैं उन से इस 


जीना >> अंचल लंिलजली | ऑडल ही जल 
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कथनकी पुष्टि होती है । आचाय॑ विद्यानन्दिने आप्रमीमासा 

ज्गेर अप्शर्ताके श्राधारसे जब यह सिद्ध करदिया कि--जो शुद्ध 

शक्तिक्की अभिव्यक्ति द्वारा शुद्धिको ग्राप्त कर लेते हैं वे मुक्ति 

के पात्र होजाते हैं। भौर जो अशुद्धि शक्तििकी अभिव्यक्ति द्वारा 

अशुद्धिका डपभोग करते रह्दते है उनके ससारका प्रवाह चालू रहता 
है । तब उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सब ससारी 

जाव जिस प्रकार अनादि काक्षसे अशुद्धिका उपभोग करते 

आगहे हैँ उस प्रकार वे सदा काल शुद्धिका उपभोग करते 

हुये मुक्तिके पात्र कणें नहीं होत ? इसी प्रश्न उत्तर देते हुये 

कहते हैं कि -- 

“केषाचित्तू प्रतिमुक्ति, स्वकाललब्धौ स्यादिति प्रतिपत्त व्यम्‌ 

“४ किन्‍्द्दी जीवोंकी प्रतिमु्त स्वकालके प्राप्त होने पर होती 
है | ऐसा जानना चाहिये ” 

४ आचार्य विद्यानन्दिनि इस कथन द्वारा यह वतलाया है 
कि शुद्धि नामक शक्ति होती तो सबके है | परन्तु जिन जीवोंके 
उसके पर्यायरुपसे व्यक्त होनेका स्वकाल आजाता है उन्हींके 
अपने पुरुषार्थ द्वारा उसकी व्यक्ति होती दे और वे ही मोक्षके 
पात्र जोते हैं ? 

“यह कथन केवल आचाय समन्तभद्र ओर विद्यानन्दिने 
ही क्या हो यह वात नही है। भट्टाकलंक देव्ने भी तत्त्वाथ- 
वार्तिक (अ> ? सूः 3) सें इस तथ्यको स्वीकार किया है । बह 
प्रव्रण निसर्गज और अधिगमज सम्यर्दशेनका है। इसी अस- 
गको लेकर उन्होंने सर्व प्रथम यह शका उपस्थित की है ” 

८ भ्रव्यस्य कालेन मनिःश्रेयसोपपत्त; अधिगमसम्य- 


कत्वामाव; || ७ । यदि अवशृतमोच्ञकालात्‌ आगपधि- 


>३्छे लेन तत्त्व मीमांसा की 


जज अर 
न ऑििलजना जे जा ल्‍ड डज्लडज जज जि नॉीनल्-ल नाल न आी नाजर कक 


गमसम्यकत्ववल्लातू भोज: स्यात स्थादधिंगम- 
सम्यग्द्शनस्थ साफल्यम्‌ । न चादो5स्ति | अतः कालेस 
किक हक र किए कक श्ति ९ 
योड्स्थ मोक्षोडमी निमर्गंजसम्यक्त्वाढेव सिद्ध इ 


/ इस चातिक और उसकी टीछामे कहागया है कि कट 
नियत्त साक्षकालके पूर्व अधिगम सम्यक्त्वके वलसे मोक्ष होवे तो 
अधिगस सफल होवे | परन्तु ऐसा नहीं हूँ इसलिये स्वकालक 
आजयसे ज्ञो इस भज्य जीबके मोत्त प्राप्ति दे वह निसर्गज 
सम्यक्त्वसे हो सिद्ध है । 

/; इस प्रकार हम देखते हैं दि उक्त कथन द्वारा भद्टाकलंक 
देवने भी इस तथ्यको स्वीकार किया है कि प्रत्येक भव्यजीवको 
उसकी मेन्षुप्राप्तिका स्वकाल आने पर सुक्तिलाभ अवश्य 
हेता हे । इस से सिद्ध है कि लोकसे जितने भी कार्य होते हैं 
ने अपने कालके आप्त हेनेपर ही होते हैं। आगे पीछे नहीं ” 
जन तत्त्वमीमांसा पृष्ठ ७४-७५ 

पंडितजी ' आपके उण्रेक्त क्‍्थत्त सेन तो प्रत्येक कार्यकी 
निध्पत्तिमे स्वकाल ही सिद्ध होता है और न कार्योत्तत्ति, निर्मित्त 
चिना केवलद्रब्य की याग्यत्तासे हीं सिद्ध हो पाई हे, और न 
उपादान अपने पुरुषार्थ द्वारा बाह्य सिमिप्त के बिया कार्य 
कुशल हा सकता ह् ऐसा आपके कथनसे स्पष्ट दोजाता है फिर भी 
आपने उत्तविषय के सिद्ध करने में परिश्रम किया है वह 
आपका परिश्रम आपकी सान्यताका वात्तक बन्रगया यह दु.ख की 
वात है। _ कि हु 

आपने जला भट्टाकल॑ंफदेण्का निसर्गत ओऔर अधिगमज 
सम्यक्त्वके विषयका प्रमाण देकर उसके द्वारा भोक्षप्राप्ति मे 
स्वकाल सिद्ध करनेकी चेष्टा की है वह प्रयोजनसूत नहीं है। 


न + अजीत ४ ७४5 
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जल लत सनी स्>पा- 








क्योंकि बह कथन शंका रूप मे किया गया है । उसका उत्तर 
देखिये, जिससे स्पष्ट द्वोजाता है क्रि मात प्राप्तिका केई निश्चित 
काल नहीं है | क्‍यों कि कर्मोकी निजरा पूर्वक मोक्ष होती है। 
हा अत यह जीव जिस समय में पूर्ण कर्मोंकी 
निर्जेरा करदेता है उसी समय उसको मोक्ष हो जाती है उससे 
फाक्का नियम नहीं दे और वह मोक्ष प्राप्ति निसर्गज (स्वभावसे 
उत्पन्न हानेयाले ) सस्यक्त्वसे द्वी मेक्षप्राष्ति हाती है अधिगमज 
सम्यक्त्व से नहीं | इसका कारण यह है कि परनिमित्तसे ( उप- 
देशादि बाह्मनिमित्त से ) जे! आत्मामें सम्यक्त्व की प्राप्ति हाती 
है वह भी ते निसर्गज ही है अर्थात्त्‌ बह आत्माका ही तो स्वभाव 
स्वरूप आत्मा ही में है । इसलिये निज स्वभाव रूप जे परिणमन 
है वह निसगंज रूप ही है और बह निर्विकरप है | किन्तु अधि- 
गमज सम्यक्त्व है वह सबविकलप है इस कारण जद्दा सविकल्पता 
है वहा ध्यानकी सिद्धि नहीं दे तथा ध्यानकी सिद्धि विना कर्मो 
की पूर्ण निर्जरा नहीं होती और ५ूर्ण निजराके विसा मेक 
प्राप्ति नहीं होती इस ६ष्टिकोणको ध्यानसे (लक्षमे) रखकर 
अफकलकठेवने भिसर्गज सम्यक्लसे ही मोक्त प्राप्ति ऋही हे। 
परन्तु इससे कोई यद्द नदी समझे कि अधिगमज सम्यक्त्व मोक्त 
प्राप्तिस कारण ही नहीं है । विना अधियमजसम्यक्त्वके निसंगंज 
सम्यक्त्व होता ही नहीं यहूं नियस है | अत अधभिगमज 
सस्यकत्व कारण है ओर निसर्गजसम्यक्त्व कार्य है। अनादि 
मिथ्याट्टष्टि जीवके वाद्य उपवेशादिकका निमित्त मिले विना 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती यह वात हम ऊपरमे मोक्तमारग- 
प्रकाश गन्थके एसाण से सिद्ध कर आये हैँ । अधिगमज सम्यक्त्थ 
प्राप्तिके वाद यह जीव अधिकसे अधिक ससार परिभ्रमण करता 
है तो अ्रधपुद्टलपरावर्ततकाल वह ही कर सकता है इससे 





“ अआडष: 3 ड़ के 
+३६ जन तत्त्व मीमासा की 
अधिक नही यह तो नियम ह परत्तु यह नियम नहीं है कि वह 
कल >> हे ड्‌ः श्पे ञञ 
इसके चौचम माक्ष प्राप्त नहा करसकता हूँ। वह देव ओर 
पुरुषार्थथ बल्स जब कमा भा मोक्तक्री प्राप्ति करसकता है| 
विना देव और पुरुषार्थक काई सी कायकी सिद्धि नहीं होतो यह 
वात आपके दिये गये प्रमाणस भी सुसिद्ध है । 
(१ 3] न्‍े 5 पुन 
“/ योग्यता कस पूर्व वा देवमुभयमच््टम पौरुष पुन- 
हद 5 ८७ ८&< 
रिहचेष्टितं दृष्टम्‌ | ताभ्यासथंसिद्धि | 
अर्थात्‌ देव ओर पुरुषार्थ के मिलनेपर ही कार्यसिद्धि होता 


कप 


है इनमेसे एककी कसी होने पर फायंसिद्धि नहीं होती। 
द््न्य > रे रे 
. तदन्यतरापायेब्घटनात्‌ । पौरुषमात्रेड्थादर्शनात 
च् (४ हु 
दवसात्र वा समोहानथक्यप्रसंगात्‌ ” 

। अर्थात्‌ फेचल पौरुषसे आर्थकी [सद्धि माननेपर अर्थका 
देशन नहीं होता तथा केवल कैबसे साननेपर ससीहाकी निष्फल- 
ताक़ा प्रसग आता है | 

इस कथनसे केवल उपादानकी योग्यतासे पुरुषार्थ करनेपर 
भी काय सिद्धि नहीं होती उसमे कैब ( कर्म ) का भी निर्मित्त 
अवश्य होना चाहिये | जो आप निमित्तको अर्किचित्‌ कर मान 
ते हैँ उसका इस ऊँथनस खंडन होजाता है । आचाय॑ कहते हैं-- 
कि विना निमित्त के के इभीकाये नहीं होता । निमित्त चाहे 
इढासीन हो सहायक हो चलदायक हो अथवा प्रेरक हो इन सें से 
कोई भी हो, कार्योत्पत्तिस इनकी नियुक्ति आवश्यक है | इन 
भिमित्तेंके बिना केचल उपादान की येग्यता से कार्योत्पत्ति नहों 
होती * अतः उपादानकी ओग्यता को व्यक्त करने मे भ) निम्तितच 
प्रधान है ! जैसे आत्सासे केवलज्ञान या सम्बक्त्व प्राप्त करनेकी 


समोक्त | ३७ 


योग्यण्ा शक्तिरुपसे विद्यमान है किन्तु वाह्मनिमित्त अलुकूल न 
मिलनेसे अथचा प्रतिकूल (बाधक) निर्मित्तके रहनेपर अनादिकाल 
सं जाजतक केवलज्लानादिक भी व्यक्तता इस जीवको न हुईं 
आर जबततक ऐसर कारण वना रहेगा तबतक फिर भी कवल 
ज्ञानादिककी आध्ति नहीं होगी । केबलदर्शनावरणीके इदयमें 
उचलवरशन व्यक्त नहीं होता तथा करेवलज्ञानावरणीके उदयमे 
कंबलज्ञान प्रगट नहीं होता तथा मोहनीय कर्मके उद्‌यमें सम्य- 
रखशंनकी प्राप्ति नही होती वथा चारित्र मोहनीय कमके उद्यमें 
देशचारित्र या सकलचारित्र प्रादुर्भाव नही होत। तथा वेद्न,यक्म 
के सद्भावमे अन्यात्रावसुश्कां प्राप्ति नही होती, शरीरमें रोग 
मिरोगपने की नाना ग्रकारकी अवस्था द्वोती रधत्ती है। अत- 
रायकर्मके उदयमे दानादिक देनेकी योग्यता होनेपर भी दान 
नहीं देसकता, आयुकर्मके उदयम समुष्यादि पर्यायकी स्थिति 
बनी रहती है । इस ससारसे जन्म जीवन मरणका कारण आयु- 
कर्म ही है| नामकर्मके उदयमे यह जीव मनुष्यादि गत्तिमें प्राप्त 
होकर तिसपर्यायरूप अपनी अवस्था सममे तध्या नोकमरूप शरीर 
में अ्रगोपागादि योग्य स्थान परिमाण लिये आत्मप्रदेश सको- 
च विस्तार रूप होय शरीर प्रमाण रहे तथा शरीर विषे नानारूप 
आकारादिकका होना नानारूप वरणादिकका होना स्थूल सूद्मा- 
दिका होना इत्यादिक नामकमके उदयमे कार्यकी निष्पत्ति होती हे 
गोत्रकर्मके उदयमें यह जीव ऊच नीच पयौय » प्राप्त होथ 
है | इसग्रकार अनादिससार जिपे बाति अथाति कर्मके निमिचते 
जीवको अवस्था होती है सो प्रत्यक्ष दृष्टियोचर है और युक्तिआ- 
गससे प्रमाणित दे इसको अस्वीकार केसे किया जासकता है ९ 
कर्भी नहीं, विना निम्मित्तका रणके मिल्ले केवल्ल उपादानकी योग्यतासे 
कोई भी कार्य नहीं होता इसबविषयमे स्व० प० टोडरमलजीका 


न <++ल+ल+ा 
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जो कहना दे उसको यहा उद्धृत करना उचित समझते है । 
“शक कार्य होनेविषे अनेक कारण चाहिये | तिनविए 
जे कारण बुद्धिपूव कफ होंग तिनको तो उद्यमकरि मिलाने 
अर अबुद्धिपूक कारण स्वमेव॒ मिले तो कार्य सिद्ध होग 
जेसे पुञ्ञ होनेका कारण बुद्धिपू्वंक तो विवाहादिकका 
करना है अर अबुद्धिपूर्वक मवितव्य है। तहां पुत्रका अर्थ 
विवाह्दिकका तो उद्यम करे अर भवितव्य स्वमेव होय॑ 
तब पुत्र होय । तेसे विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूषक 
तो तच्चविचारादिक है अर अबुद्धिपूवक मोहकर्मका उ१- 
शमादिक है सो तांका अर्थी तत्तनविचारादिक तो उद्यम- 
करि करे अर मोह कर्मका उपशमादि स्वमेव होय तब 
रागादिक दूर होय । इदां ऐसा कहें कि जैसे विवाहादिक 
भी भवितव्य आधीन है तैसे तत्तविचार भी कर्मका चयो- 
पशमादिक के आधीन है। दाते उद्यम करना निरथंक हैं! 
( जैसा कि आप कहते हे फ़ि क्रार्यकी निष्पत्ति स्वक्ाल आने 


( सह (न 


पर ही द्ोती दे आगे पीछ नहीं होती फिर उद्यम काहेंको करना ) 


क्रमनियच पर्योय माननेबालेकेलिये कहते हैं कि-- 
समाधान “आानावरगकः तो चयोपशम तवखबिचा- 
रादिक करने की योग्यता तो तेरे भई ई याहींतें उपयोगको 


ऊ 


डेट 


यहां लगावनेका उद्यम कराइये हैं। असंज्ञी जीवनिके तो 
ज्णेपशम नाही है तो इनको काहईदकों उपदेश दीजिये है। 






समीक्षा ५२६ 





कहुरि वह कहै-होनहार होय तो तहां उपयोग लागे,विना 
दोनहार कांहे को ल्ागे। समाधान- 

जो ऐसा श्रद्धान है तो समंत्र कोई मी कार्यका उद्यम 
शति करे ( स्वकालमे सव कार्य हो ही जायगा) तू' खान 
पान व्यापारादिकका तो उद्यम करे, अर यहां होनहार 
बतावे सो जानिये है तेरा अनुराग यहां नाही। माना- 
दिक करि ऐसी भूूठी बाते थनावे है | या ग्रकार जे रागा- 
दिक होते तिनकरि रहित आत्माको माने है ते मिथ्यादष्टि 
जानने | मोजक्षमागग्रकाशक पृष्ठ २७८-२७६ 

“बहुरि कम नोकमंका सम्बन्ध होते आत्साकों 
निर्गन्ध मोने से प्रत्यक्ष इनका वन्धन देखिये हैं | शरीर 
करिं ताके अनुराग अवश्य होता देखिये है,वन्धन केसे नहीं 
लो वन्धन न होय तो मोक्ष मार्गी इनके नाशका उच्चम 
ऋाहेको करे !! 


इस कथनसे स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि कार्योत्पित्तिमें देव 
( भवितव्यता ) और पुरुषार्थ दोनोंकी आवश्यकता है दोनों मिले 
कार्यसम्पन्न द्रोता है अन्यथा नहीं | तथा स्वकाल आनेपर मोक्त- 
ग्राप्ति स्वभेव॑ होजायगी ऐसा मानक्रर जो निरुद्ममी रहता है 
मोक्षप्राप्तिका उपाय नहीं करता है वह मिथ्याद्ाष्टि है । अत. 
स्वकालग्राप्तिमे मोक्त होना माननेवालोकी शंकाका समाघान करते 
हुये आचाय सद्भाकलंकंदेव कहते 
#“क्ालानियमाच्च निजराया; £€ यतो न भन्‍्यानां 


२छ० जैन तत्वमीमासा 


निज नननजनन आल जज 


ऋत्स्तकर्म सि्जेरापूर्वकोदकालस्य नियमो5रित ! केचिए 

भच्या: असंड्येन कालेन सेत्स्यन्ति,केचिद्‌ संख्येन, केचिं- 
दनन्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनायि न सेल्स्पन्तीति ततश 
न युक्त भव्यस्य कालेन निःश्रे यसोपपत्त) हति” 


अर्थात्‌ भ्य जीवों लिये मोक्ष जानेसे कोई कालका नियम 
नहीं है । इसलिये भव्यजीब कालद्वारा मोक्षलाभ करेंगे यह बच * 
ठीक नहीं हे । इसके सस्वन्धस आपका कहना है कि-- 

“४ कुछ विचारक इस पढ़कर उसपर से ऐसा श्रर्थ फलित 
करते हैं कि भद्टाकलकदेवन प्रत्येक भध्यजावर्के साक्षुजानके 
कालनियमका पहिले शंकारूपमे जो विधान किया था उसका 
इस कथन द्वारा स्बंथा निपेघ 4र दिया ह । परन्तु वस्तुस्थिति 
एसी नहीं है । यह सच है ि उन्होंने पिछले कथनका इस कथन 
द्वारा निषेघ किया है । परन्तु उन्‍होंने यह निषेध नग्रविशेषका 
आश्रय लेकर ही किया है सब्था नहीं | वह नयविशेष यह है कि 
पू्वीक्त कथन एक जीवके आश्रयसे क्या गया है और यह 
कथन नाना जीवेंके आश्रयसे किया गया है। सब भध्यजींबों 
वी अपेक्षा देखा जाय तो सबके मोक्ष जानेका एक काल नियम 
नहीं बनता, क्योंकि दरभव्योंक्रो छीडकर प्रत्येक्त भव्य जीवर्क 
मोक्ष जानेका कालनियम अलग अलग है। इसलिबे सबका 
एक कालनियम केसे वन सका दे ? इसका यदि कई यह अर्थ 
लगावे कि प्रत्येक भव्यजीवका भी मोक्ष जानेका कालनियम 
नहीं है तो उसका उक्त कथनद्वारा अर्थ फल्ित करना उक्त कथन 
के अभिप्रायको ही न्‌ समझना कहा जायगा। अत. प्रकृतमें 
यही सममना चाहिये क्कि भद्टाकलकदेद भी प्रत्येक भव्यजीवके 
मोक्ष जानेका नियम मानते रहे ६ । 
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पडितजी ! भद्टाकल्नकदेवके कथनको आप ही नद्दी समझे या 
समझ करके भी सोनगढकी पतक्तमें श्रापको समर्थन करना 
है इसलिये स्पष्ट अथंको खेंचातानी कर विपरीत अर्थ किया है 
सो विद्वानोकी गोप्ठीमे दास्योत्पादक है| क्‍योंकि शंका एक जीव 
की अपेक्षा की जाय और उत्तर नाना जीवोझछी अपेक्ता दिया 
जाय यह वात भ्द्टाकलंक देव जेसे तार्किक विद्वानोंका कांस 
नहीं है । 
प्रमाणमकलृंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनंजयकवरेः काव्य र॒त्नव्रयमकंटकम्‌ । 
अत. भट्ठटाकलंकदेव द्वारा ऐसा नहीं होसकता है । उन्होंने 
जिसरूपमें शंका उठाई है उत्तर भी उन्होंने उसीरूप से दीया है । 
शंकाके शुब्द इस रूप हैं-भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्तेः 
इंसका उच्चर निम्न प्रकार शब्दो में दिया है 
ततश्च न युक्त' भव्यस्य कालेन निःश्र यसोपपत्त ; 
अतः प्रश्न भी एक जीवकी अ्रपेत्षा है ओर उत्तर भी एक 
जीवकी अपेक्षा है। उनका कहना है कि भ5्य जीवों केलिये मोक्त 
जानेसें कोई कालका नियम नहीं है । जब जिस भव्यजीवको मोक्ष 
जानका सुयाग प्राप्त होजाता है तव तिस भव्य जोवको सोक्ष को 
परप्ति होजाती है। अत* भव्य जीव कालकी अपेक्षा नहीं करते 
कि हमको जिसकालमसे मोक्ष होनी दे उसीं कालमे ही हमको मोक्त 
की प्राप्ति होगी, पहिले नही होगी ऐसा विचार करके निरुग्ममी 
नही होत, मोक्ष जाने केलिये प्रयत्न करते ही हैं । 
. प० फूलचदजोने जितने उद्धरण दिये हैँ सब अधूरे दिये हैः 
जैसे भट्टाकल्क देवका अभिप्राय सम्पूर्ण रीतिसे उनके ओर 


न्छ््र जेन तत्त्व मीर्मांसा की 


व. ली ही 
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कानजीरे सत-विरुद्ध है तो भी उसको उद्धृत कर लोगोंकी 
प्रतारित किया है । आगेका उद्धरण छोड दिया दै जिसमें आई 
' यने स्पष्टतया कात्म नियसका निषेध किया है | वे लिखते है“ 
चोदनानुपपत्त श्च ॥| १० ॥ 
अर्थ- जो केवल ज्ञानसे ही मोक्ष माननेवाले हैं. वी 
केवल चारित्रसे, वा ज्ञान चारित्र दोनोसे अथवा सम्य 
र्दर्शन सम्यग ज्ञान और सम्यक चारित्र तींनोसे मोर 
ः मानते हैं उनके शास्तमें यह कहीं नहो मानागया कि 
भव्यको काललब्धिसे मोक्षाक्ी ग्राप्ति होती है इसलिये 
काल मोक्ताकी प्राप्तिमें कारण नही हो सकता । यदि 
समस्त मतके अनुयायी मोच्नकी ग्राप्तिमे कालही कारण 
मानेंगे तो प्रत्यक्ष वा अनुमानसे मोच्यके कारण निश्चित 
हैं वे सब विरुद्ध होजावेगे इसलिये मोच्यकी ग्राप्तिमें काल 
किसी तरह कारण नही होसकता | 
तत्त्वार्थ राजवार्तिकालकार प्रष्ठ १०० वां पूर्वारदध 
स्वर्गीय पं० _गजाघरलालजी न्यायतीथेक्ृत हिंदी अलुवाद। 
इसके आगे आपने लो पचास्तिकायकी गाथा १८ ओर १९ 
क्रा प्रमाण दिया ६ उसमे भी आपके मन्तव्यकी पुष्टि नहीं शोती 
वृथा ही आपने परिश्रम कर काशद काले किये हैं। थे प्रमाण 
इस प्रकार ६ | 
“देवमलुप्यादिपयांयास्तु क्रमवर्तित्वादपस्थिता- 
तिवाहितस्थसमया उत्पदन्तें विनश्यन्ति चेति |१८। 
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हिल उस 
४ यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायम्नुख्यस्वेन विवच्यते 

तदा प्रादुभवत्ति विनश्यति । सत्पर्यायजातमतिवाहित- 

स्वकालमुच्छिनत्ति असदपस्थितस्वकालझुत्पादयति चेति 


इसका अर्थ देखिये 

“देव और मनुष्यादिपयाये तो क्र" वर्ती हैँ उनका स्वसंमय 
उपस्थित होता है और वीठ जाता है इसलिये वे उत्पन्न होती 
है और नाशको प्राप्त होती हैं। तात्पवय यह है कि देव और 
मनुष्य आदि पर्याय अपने अपने स्व्रकालके प्राप्त होने पर उत्पन्न 
होनी हैं और स्व्रकालके अतीत होने पर नष्ट होजातीं हैं. । १६ | 

८ झऔर जब यह जीषद्र॒व्यगी गोणता और पर्योयको मुख्य- 
तासे विवज्ञषित होता हैं तव वह उपजता है और नाशको प्राप्त 
होता है. जिसका स्वकाल बीत गया है. ऐसे सत््‌ ( विद्यमान ) 
पर्यायसमूहकी नष्ट करता है ओर जिसका स्वकाल उपस्थित 
ऐसे असत्त ( अविद्यमान ) पर्यायसमूहऊों उत्पन्न करता है यह 


दूँ 


उष्त कथन का तात्पय 4 
सिद्धात शास्त्रोजी उत्त कथनकीा (पचास्तिकायका) ऐसा तात्पर्य 
निकालते है डिन्तु पचास्तिकायके कथनका ऊत्ठः आशय नही है! 
आपने खींचातानी ऋरके भानुमतिका कुनवा जोडनेबाली ऊषहा- 
बत यहापर चरितार्थ की हे! * 
अर्थात्‌ श्रन्‍्थकारका वो कँंवन इतना ही है कि देव सलुष्या- 
दिपययाये क्रमवर्ति हैं अर्थीत्‌ वह एकके पीछे एक उत्पन्न होती 
हैं तोभी उसमे कालभेद नहीं दे इसीलिये आचार्य कहते है. 
“स्वसमया उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति चेति ? स्वसमयका अर्थ यहां 


एक समयका है एकरूसयसे ही उत्पाद कयय होता दे | स्वसम- 


यका दूसरा अथ वतेसान पर्यायका जो समय दे वह उस पर्याय 


म्९ हि ड़ 
-४४ जन तत्त्व मासासा को 
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का स्वसमय हे। जेसे सनुप्यपर्यायका स्वसमय मनुष्य श्रयु 
पयत हे बह उसपर्यायका स्वकाल दे ०है उसकालमसे सत्त्‌ पर्याय- 
वान हूँ | जब उसका आयु (स्वकाल) खतम होता है तब उसी- 
समयमे जो विद्यमान नहीं है ऐसी देवादिपर्याय उसीसमय उत्प- 
न्ञ होजाती है उसमे कालभेद नही है वही उस देवादिपययिका 
स्वसमय है। छर्थात्‌ जो स्वसमय मनुष्यपर्यायका था वही 
स्वसमय देवादिपयौयका है क्‍योंकि मनुष्यपर्यायका नाश श्र 5 
देवपर्यायकी उत्पत्ति एक ही समयमे होगी इसलिये दोनू' पर्याय 
का स्वकाल वही एकसमय है | यदि ऐसा न माना जायगा तो 
सतपदार्थकी सिद्धि ही नहीं होगी क्योंकि सत्तूका लक्षण दी 
आचायनि ऐसा ही,किया है “ उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त' सत्‌ ” 
३० तत्त्वार्थसूत्र”ः इसलिये उत्पादव्यय दोनोंका स्वकाल एक ही 
समयसात्र हे | ऐसा नहीं है कि मनुष्यपर्यायका नाश होनेके 
वाद दूसरे समयसे जिस पर्यायका स्वकाल उपस्थित हुआ दै वी 
पर्याय उत्पन्न होगी दूसरी नहीं । यदि ऐसा मान लिया जायगां 
तो जिसको मह्नुष्य पर्याय के नाशके बाद देवपर्यायका नम्बर 
आया है वह यदि मनुष्यपर्याय से पापाचार करता रहे 
क्या उसका नम्बर देवपर्यायम ही प्राप्त होगा कभी नहीं । जैसा 
करेगा, तेसा भेरेगा' यह अटल सिद्धान्त है । 

इसी चातका समर्थन . ज्यपादस्वासीने इछ्टोपदेशमें किया है। _ 

“ बर॑ अते; पद देव नाजतैबंत नारक॑ | 


छायातपस्थयोमेंदः अतिपालयतोर्महान ” 


५ 
आचाय झुन्दकुन्दस्वामी भी इसवातका है 
देखो मोक्तपाहुड गाथा २» । समर्थन करते है 


/ वरवयतवरेद्दि सग्गो मादुक्ख॑ होउ निरइतिरेहिं | 
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छायाततड्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेय॑ ? 
टीका-वर इंपद्र ची वरे. ओठेव्न तेस्तपोमिश्व स्वर्गों भवत्ति 
तझ्ार । माहु.ख॑ भवतु निरये नरकरावास इतरैरत्नतैस्तपोभिश्च । 
छावयाठपरस्थिताना ये छायाया स्थिता अनातपे बतंते ते सुखेन 
तिप्ठति, ये आतपे धर्म स्थिता वर्तन्ते ते दु खेन तिष्ठन्ति । 
प्रतिपालयत्ता त्रतानि अनुतिष्ठता स्वर्गो भवति तद्वरं संसारि- 
स्वेनापि ते सुखिनः । अन्नतानि प्रतिपालयता नरके दुःखमनुभवतां 
अतिनिदितमिति महान भेढो बतंते | 
आचार्य झुन्दकुन्दस्थामी कहते हैं कि जैसे छायामे तिष्ठना 
सुखप्रद है तेसे श्रतादि घारण कर स्वर्गादिसें रहना ससारमे 
मुखदायक है । किन्तु धूपमे तिट्टना जैसे दु खदायक दे तैसे ही 
अत्रतसहित रहकर ८रकादिकके दुख भोगना संसारसे दुःखदायक 
है इसलिये दानों अवस्थाओमे महान्‌ अन्तर है। 
क्या यह कथन मिथ्या है ? यदि है तो जतादिक घारण 
करना निष्प्रयोजन है क्‍योंकि त्रतादिक घारण करने पर भी जो 
पर्याय जिस समयसे नियत हैँ वह आपके कथनाजुसार आगे पीछे 
तो होगी द्वी नही, फिर त्रतांदिक घारण करना स्व॒त: निष्प्रयो- 
जन है । यदि यह बात सत्य है तो ब्रतादिक धारण करनेसे स्वर्ग 
दिककी प्राप्ति होती है तो नियमितपर्यायक्रा कथन आपका 
असत्य है | इसके अतिरिक्त आप जो द्रव्यमें भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमानसम्बन्धि समस्त पर्यायें विद्यमान मान मान कर एकके 
पीछे एक उदयसे आती हैं ऐसा कहते है उसका खडन आपके 
दिये गये पचाम्तिकायके अमाणसे होजाता है। क्ष्योंकि उसमें 
कहा गया है क्रि-- 
४ अस॒दुपस्थितस्वकालमुत्पादयति चेति / 
इसका अर्थ करते हुये शप भी स्वीकार करते हैं कि “जिस 


२४६ जेन तत्त्व मीमासा की 
का स्वकाल्ल उपस्थित है ऐसे असत्‌ ( अविद्यमान ) पर्यायसमूहको 
उत्पन्न करता है ” 

अब कहिये प|डतजी ! आपका बौनसा कथन सत्य साने * 
द्रव्यमे त्रिकालपयायविद्यमानवाला या अविद्यम्ान असत्‌ पर्याय 
उत्पन्त होनेवाला १ यदि पहिले वाला सत्य मानते है त्तो यह 
पीछेवाला कथन ( असत्‌पर्यायके उत्पन्नवाला ) मिथ्या सिद्ध 
होता है | यदि यह पीछेवाला कथन सत्य कहा जाय तो इसके 
पहिलेवाला कथन मिथ्या सिद्ध होता है और इसके साथ साथ 
नियमित पर्याय वाला कथन भी मिथ्या सिद्ध होजाता है क्यों 
कि असत्‌ ( अविद्यमान ) पर्याय वही घत्पच्चिसें स्वकालका कोई 
नियस लागू नहीं पडता इसका कारण यह है कि जब बह पर्याय 
छो विद्यप्तान नहीं है तो उसका स्वकाल कैस; ? स्वकाल तो उसका 
माना जासकता है जो वस्तु छाबम हो, पहले से विद्यमान हो और 
उसके प्रगट होनेका काल निश्चित क्या गया हो तो बढ़ नियमित- 
कालमसे ही प्रगद होगी ओर जो असत्त्‌ ण्याय उत्पन्न द्दोगी उसके 
उत्पन्न होनेमे जैसा निमित्तोंका साधन मिलेगा वह तद्गरप अर्थात्‌ 
बुरे निमित्त मिलेगे तो जीबको नर्कादि बुरी पर्याय उत्पन्न होगी 
प्रथवा अच्छा निमित्त मिलेगा तो देवादिककी अच्छीपर्याय 
घारण होगी । इसमे क्रमचद्धताका कोई नियस नहीं है । तो भी 
जिसप्रकार घतूरा खानेबालोंको मच और पीला ही पीला दिखाई 
देता है उसी भ्रकार पंडितली | आपको भी सव ओर क्रमवद्धपर्याय 
हीं दिग्धाई पड़ती हर । इसी लिये जो त्रमाण स्वपक्चका घातक 
हूं उसीप्रमाणका आप स्वपक्ष मडनमे वेरहे है । 

माक्षपाहुड आर दस्वामरिकातिजेयानप्रेज्ञाक आपने जो 
प्रभाण टिय हु उनसे भी नियमितपर्यायकी सिद्धि नदीं होती 
प्रत्युत अनिद्धि अवश्य रोता दे । 





अल 





» अइसोहण जोएण शुद्ध हम हवेइ जह॑तहम्‌ | 
कालाइलद्ीए अप्पा परमप्पओ हवंदी ” २४ मो तपाहुड 
४ काल्ाइलड्िजुत्ता णाणासत्तीडि सजुदा अत | 
परिणममाणेह्ि सब ण सककदे कोवि वारेठु ” “१६ स्वाभिका 
इन दोनो गाथाओंसे न त्तो प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होते 
है आगे पीछे नहीं, यह सिद्ध होता और न निमित्तक विना केवल 
उपादानकी योग्यता से ही कार्योत्पत्ति होजावी है इसीवातकी 
सिद्धि होती है । अत्युत इससे तो यद्दी सिद्धि होती है कि जिस- 
प्रकार अनधपाषाणादि गुरु उपदिष्ट अग्नि आदिक सुयोगसाघन 
द्वारा शुद्ध सुबर्ण हो जाता है उसीप्रकार कालादिलव्धीके सयोग 
आप्त होने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता हैं| 
इससे यह सिद्ध हुआ कि सुवर्णपाषाणकों जिससमय विधि- 
पूर्वक सोधा जायगा वह उसीौसमय सुबर्ण द्दोजायगा | बहू स्व- 
कालकी अपेक्षा नहीं रखता । उसीग्रकार ससारी जीवोको जिस- 
समय काललांव्ध आदिका सुयोग निमित्त प्राप्त होता है वह 
उसीसमय सिद्ध होजाता है अत, इसमे स्वकालका पचडा लगा- 
नेकी कोई आवश्यक्ता नहीं,क्योंकि काल लब्धि तो जिसकालमे , 
कार्य बने सो काललब्धि, इसलिये काललब्धिका कोई नियत 
समय नहीं दै । तथा होनद्वार भी जिससमय जो कार्य वन जाय 
उससमय उसका वह हीनहार, अंत इनदोनों का कोई नियतकाल 
नहीं है । इनको तो बनाया जाता है | इसविषयसें स्व० प० टोड- 
रमलजी का यह कहना दे कि-८ 
“काललब्धि वा होनहार वो किछु वस्तु ही नाहीं 
जिसकालविये कार्य बने सो ही काललब्धि और जो काय 


भया सो ही होनहार ” मी ०प्र ०४० ४६३९ 8 


र्छ्ट८ जंत तत्त्व सीसांसा की 
यम मर 
इससे स्पष्ट है कि काललब्घि और होनहार को _पुरुषायद्वारा 
पेनाया जाता है वह अपने आप विनाउद्यम ( पुरुषार्थ ) के नहीं 
बनत्ता । ५ 
दूसरी गाथाका अर्थ है-कालादिलब्विके सयोगसे पदार्थ नाना 
शक्तिसंयुक्त दोता है श्र्थात्‌ वाह्मनिमित्तोके मिलनेपर पदाथ 
कार्योत्यत्ि १रचेसे सम होता-है क्योकि वह परिणमनशील दे 
इसलिये उसके परिणसन करनेमे कोई वाधा नहीं दे सकता दै । 


जैसा कि समयसारसें कहा है-- 


“पुद्गल परिणामी दरव, सदा परणवे सोय ! 
यातें पुद्गलकर्मको कर्ता पुद्गल होय” 


अतः सब द्रव्य परिणमन शील हैं इसलिये वे सदा परिणमन 
करंते रहते हैं अन्यथा उनमें ज्त्पादृव्ययकी सिद्धि ही नहीं होतो 
अत एव पदार्थ सबंही परिणमनशील हैं इसी वासको दिखानेके 
हेतुसे उक्त गाया प्रगठ की दे । इसके पहिले गाथा २१७ से परि- 
णमनशक्तिका निरूपण करते हुये कार्तिकेय स्वामी कहत हैं कि- 
“खियणियपरिणासाणं णिय णिय दज्ज॑ वि कारण होदि । 
अणर्णं वाहिरदव्वं सिमित्त' वियाणेह” २ १७ 

भाषाथ--जैसे चट आदिकू' सादर उपादान कारण है । श्रर 
चाक दढादि निमित्त कारण हैं। त्ेमे मर्बद्रव्य आपने अपने .- 
पर्यायक्र उपादान कारण हैं। काल द्रव्य निमित्त कारण द्दे। 

इससे स्पष्ट है कि कार्यरूप स्वय द्रव्य परिणमन करता है | 
किन्तु उसमें वाद्य निमित्त कारण है । एसे सर्वद्रद्य अपने पर्या- 
यकू उपादानकारण हद काल द्रब्य निमित्त ऋरण ] | 

इससे स्प्प्ट पं लहि आायरूप स्ज्य ट्रद्य पस्गिमन करता दे 
रिख्तु इसमें वाद्य निभिचकी घावश्यत्ा अनियाय॑ टै। लैस घटरप 
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मिट्टीका परिणास है पर उसपरिणमनमे कु भकारादि निमित्त 
वारणकी अनिवाये आवश्यक्ता है। बिना कु भकारादि निमित्तोके 
स्वय उपादान मिट्टीली योग्यतासे घटकी उत्पत्ति नहीं होती तेसे 
ही सर्वकार्यमें निमित्तकारणोंके विना केवल उपादानशक्तिकी व्यक्ति 
नहीं होती यह नियम है । 
कार्योल्तत्तियें आप निम्ित्तक्वरणोको अर्किचितूकर मान कर 
भी कार्योत्यत्तिफे समय निमित्त स्वयं उदासीन रूपमे उपस्थित 
होजाते हैं किन्तु वे निमित्तकारण कार्योत्पत्तिमे कुछ भी ओरणा 
नही करते और न उपादानमे कार्योत्यत्तिक्री शक्तिम योग्यता श्राप्त 
कराते हैं| कार्योत्पचि उपादानके अलुसार ही होती दे निम्मित्त 
केवल निमित्तसात्र उपस्थित ढ्ोते हैं इतनी वात्त जरूर स्वीकार 
करते हैं कि विना निमित्त की उपस्थितिके कार्य नहीं होता | 
, पढितजी कद्दते हैं कि “यह्तक जो हमने उपादानकारणके 
स्वरूपकी सौमासाके साथ प्रसंगसे उपादानकी योग्यता ओर स्वका- 
लका विचार किया उससे यह स्पष्ट होजाता है कि जो क्रियाबाव 
निमित्त प्रेरक कहे जाते है वे भी उदासीन निम्मित्तोंके समान 
कार्योत्पत्तिके समय मात्र सहायक द्वोते हैं। इसलिये जो लोग 
इस सान्यतापर वतन देते है कि जदा जैसे निमित्त भि्तते दे वहे। 


उनके अनुसार ही कार्य होते है उनका वह मान्यता सम।|चोन नहीं 
है । किन्तु इसके स्थानमे यही मान्यता समीचीन ओर तथ्यको 
यसम्बन्धी हो और 


लिये हुये दै कि प्रत्येक कार्य चाहे बह शुद्ध द्रठ 
चाहे अशुद्वद्॒व्य सम्बन्वी दो अपने अपने उपादानके अलुसार हीं 
दोता है। उपादानके अनुसार ही होता दे इसका यह अर्थ नहीं द्द्‌ 
कि वहा निमित्त नहीं होता, निमित्त तो वहापर भी होता है| पर 


निमित्तके रहते हुये भी कार्य उपादानऊे अलुसार ही द्वोता है । 


यह एकान्त सत्य है । इसमे सन्देहके लये स्थान नहीं है । यह 
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२४० जैन तत्त्वमीमांसा की 


कारण है कि मोक्षके इच्छुक पुरुषोंके अनादिरिढ़ लोऋव्यवहारसे 
मुक्त होकर अपने द्रव्यस्वभावकों लक्षम लेना चाहिये ऐसा 
उपदेश दिया जाता है?” 

पडितजी ! आप जैसा कहते है वैसा उपदेश आचायॉने तो 
नहीं दिया है आवकी और कानजीस्वामीकी ऐसी मान्यता दे 
उससे आपको और उनऊो सदेद हो ही कैसे सकता है ? आपको 
ओर कानजीस्वामीका सदेह है तो आचारयंवचनोंमे है। इसलिये 
उनको झूठा तो लोक भयसे कह नहीं सकते पर प्कारान्तरसे 
उनको भूठा सिद्ध करनेसें और अपनी मान्यता सत्य सिद्ध 
किसी प्रकार को श्राप लोगोंने कमी नहीं रखी । जो हो, आप 
लोगोंके प्रयत्तसे आचायंबचन कभी मिथ्या नहीं होसकते 
आचार्योके वचन केवली भगवानके ही वचन हैं आचार्य अपनी 
तरफसे छुछ नदीं कहत्ते | वे तो केबली भगवानके वचनोंका ही 
प्रतिपादन करते हैं इसलिये उनके वचन पिथ्या नहीं होसकते । 

उपादालकी योग्यता भी बिना निमित्त के प्रगट नहीं होतो 
मिट्टीसे घट उत्पन्न करनेक्ी योग्यता शक्ति रूपसेविद्यमान रहने पर 
भी खानसे मिट्टी निकाल कर चाकके सामने रख देनेसे वह मिट्टी 
घटरूप परिणमन नहीं करती । उसमट्ठी मे घटरूप परिणमन करने 
की योग्यत। स्वमेब प्राप्त नहीं होती । कु सकास के द्वारा उस मिद्ठो मे 
पानी देनेसे उसको गूदनेसे पीटने से उस मिट्टीमें घटरूप परि- 
खसन करनेकी योग्यता जो शक्तिरुप विद्यमान थी चह व्यक्त रूप 
प्रगट होती है अन्यथा नहीं ' फिर भी वह भिट्टी श्रपना योग्यतासे 
स्वमेव घटादिरूप परिणमन नहां करसकता । उसको छु भकार 
अपनी इच्छाश्रनुसार वटरुप परातरूप हाडीरूप दीप्करूप 
शिकोरा रूप परिणमात्त! है वह उसरूप परिणमन करती है। 
यह प्रत्यक्ष द इसीवातकी पुष्टिमें आचार्य अमृत्चन्द्र कलश रूप 
काव्य कहते है । 
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जातु रागादि निमित्तमावमा त्मात्मनो याति यथाक्कान्त: 

नस्मिन्निमित्त' परसंग एव वस्तस्व॒भावोव्यमुदेति तावत” 

अर्थात्‌ जिमप्रकार सर्यकान्तमणि स्वयं अग्निरप परिणमन 
नहीं करतो उमीप्रतार शात्मा कमा भा स्वमेब रागादिरप परि- 
शमन नहीं ऊरता परन्तु जिसप्रकार सूर्यक्रान्त मगीमे अग्निरुप 
परिणमनकरनेक योग्यता विद्यमान होतेहुये भी सूर्यकी किरणोका 
जबतक निमित्त नहीं प्राप्त होता है तवतक चढ़ अग्निरुप परिणत 
नहीं होती जब उसको सूफी किरणों का निमित्त >लिता है तव 
बड़ अग्निम्प्म परिणत होज्ञाती हैँ। उमाप्रकार आत्मामे रागा- 
दिखूप परिणमन्र फरनेझी योग्यता वैभाविकी शक्तिद्वारा विद्यमान 
है तो भो वह स्व॒थ रागादिरूप विना निमित्तफे परिणमन नहा 
करता | जब उसको रागादिरूप परिणमन करनेका निमित्त मिलता 
हूँ तन ही वह रागादिरूप परिणमन करता दे अन्यथा नहीं | 

इस कथनसे निमित्तफे विना उपादान स्वय कारयरूप नहीं 
परिणमन करता है ओर बढ़ प्रेरक निमित्तरे »नुसार परिणमन 
करता हैँ ऐसा सिद्ध होता दै। 

प्रेरक का रणका निपेघ करते हये सिद्धान्त शास्त्रीजीने पचा- 
स्तिकायकी गराथाकी टीका उद्धृत की है उससे प्रेरक कारणका 
निषेध नही होता प्र॒त्युत सिद्ध ही होता है । 

“यथा हि गतियरिणतः प्रमंजनों वेजन्तीनाँ गतिप- 


रिणामस्य हेतकर्ताउवलोक्यते, न तथा धमः। स खलु 
निष्क्रियत्वान्न कदाचिदण्णि गतिपरिणाममेवपद्चते कुतो- 
इस्य सहकारित्वेन परेपां गतिपरिणामस्य हंतुकत त्वस्‌ 
किन्त सलिलमिव मसत्स्याना जीवपुद्गलानामाश्रयकार- 
णुत्वेनी दासीन एवासो गते असरो भवत्ति / 


स्ध्र जैन तत्त्व मीमासा की 
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अर्थात्‌ जिसप्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाओके गतिपरिणा- 
मका हेतु-ऋर्ता दिखाई देता है उसाग्रकार घमद्रव्य नहीं | इसका 
कारण यह है कि पवन प्रेरक निमित्तकारण है इसलिये जिस 
तरफकी हवा चलती है उसीतरफ चह ध्वजाकों फहराती दे किव्ठु 
धर्मद्रव्य निष्क्रिय उदासोन निमित्तकारण है इसलिये वह जीव 
और पुदूगलद्गव्यको गमन करनेमें सहकारी कारण है. जिधप्रकार 
पानी ( जल ) मीनको समनकरानेमे सहकारी कारण है। 

इस कथनसे भे रककारणकी सिद्धि ही होती दे खडन नहीं 
होता । अतः जेनागससें उदासोसकारण, सहायक कारण, बलदी- 
नकारण, ओर प्रेरक्र करण इसतरह निमित्तकारणोंकी संख्या , 
अनेक प्रकार वतलाई है | जिस कार्योत्यक्तिम जिस निमित्तक्की 
आवश्यक्ता होती है वह कार्य उसनिमित्तके विना नहीं होसकता ! 
यदि होता है ता एकादि उदाहरशुस्वरू4 वतल।नेकी कृपा करे | 
केवल कहदेनेसे काम नहीं चलता ! 

उपादान निमित्तसंवादने आप--निमित्तकी अर्फिचितकरता 
सिद्धररनेमे उद्क्षत्त किया है किन्तु उससे भी मिमित्तकारणनी 
अकिंचितक रता सिद्ध नहीं होती प्रत्युत निमित्तंकी' प्रब॒॑लता हीं 
सिद्ध होती 

भेया-भगाता दासजीन निमित्तकी हारसे जो आखरी दोह 
कहा हे उससे भी निरमित्तकी जीतकीहशी सिद्धि होती दे । देखी 
बह दोहा 2० 
तब नि्भित्त हारथो तहां अब नहीं जोर वसाय। 

उपादान ॥ शवलेकम प्लेच्यो कर्म सिपास ”? 

खर्थोत उपाऊन तलब शितलाऊमस पहच जाना ह नव चद्दांपर 
निमित्तरा कुंढे धर + मं चलसा। यह बान सत्य # क्योकि बदा 
पूर निम्िनशा गाय आइए भी ने रहा हिन्‍्त इसके पटिले सो 
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निर्मित्तका ही वोलवाला रहा । अथवा निमित्त जब स्वय॑ उपादा- 
नऊो हस्तावलम्वन देकर शिवत्नोकमे पहुचा ठेता है तव उसकी 
हार केसी ? वह तो परोपकारी रहा । उपादानको शिवपुर पहुँचा 
कर सद्ाके लिये सुखी बना देता है | निर्मित्तका आखरी दोहा 
यहहे। 
“सम्यग्दशन भये कहा त्वरित सुक्तिमें जाहिं | 
आगे ध्यान निमित्त हैं वहे मोक्ष पहुंचाहिं! ३६ 

यह बात सत्य है धयानके बिता मोक्षक्कीं सिद्धि नहीं होती 
मोक्षप्राप्तिमे ध्यान अथानस कारण है। कह्ा भी है| “ परे मोक्ष- 
हतू ”' ६६ “परे केवलिन ” ३८ तत्त्वाथंसूत्र अथात्त घम और 
शुक्तध्यान ये ठोना ह्वी ध्यान मोक्षके हेतु हे जिसमे शुक्लध्यान 
साक्ञात्‌ सोक्षका हेतु है इसके विना मोक्ष की ग्राप्ति नहीं होती 
अत ध्यानरूपीनिमित्त कारण जीवको मोक्षमे पहुंचा देता है। 
निमित्तक्रणकी अतिम सीमा यहीं त्तक है इसलिये वह अपनी 
सीमाको उलघन कर आगे नहीं जाता | तथा आत्मा अपने घरमसें 
पहुँच जाता है फिर उसको वाहर फिरनेकी जरूरत नहीं पडती 
इसलिये वहा पर उसको निमित्त की जरूरत भी नहीं रहती | 
इसदष्टिक्रोणको लक्षम लेकर भेया भगोततीदासजीने हार जीतकी 
वात लिखी है। वास्तवसे देखा जाय तो इसमे हार जीत 
किसी की नहों दे। सब अपने अपने स्वभावमे स्थित ह्ढं। 

सम्यक्त्वकी प्राप्ति भी विना निमित्त के नहीं होती इसलिये 
मैया भगोती दासजीके वक्त दोहासे कोई यह न सममत्ते कि 
मम्यक्त्व की प्राप्ति तो स्वमेव विना निमित्तके ही होजाती होगी 
किन्तु यह वात नहीं है वह भी बिना निमित्त के स्वमेष नहीं होता 
ससार अवस्था में उपादान का काये निमित्त मिलनेपर ही होता 


है ,अ्न्य प्रकारसे नहीं | 


श्श्छ जैन तत्व मीमासा की 
जैया भगोती दास जीने उपादानकी तरफ से जो यह दोहा 
कहा है वह सबंथा आगमविरुद्ध पडता है। 


४ छोर ध्यानकी धारणा और योगकी रीत | 
तोरि कमंके जालको, जोर लई शिवश्रीत ” ३६ 


इस दोहाका श्रर्थ प॑० फूलचन्द्रजीने निम्नप्रकार किया हे! 
सो सत्य है इस दोह्याका अर्थ ऐसा द्वो बैठता है। ; 

८४ जो जीव ध्यान की घारणाको छोडकर ओर योगकी पर 
पादीको मोड कर कर्मके जालको तोड देते हैं वे मोक्षसे प्रीति 
जोडते हैं | अर्थोत्त मोक्ष जाते हैं?” ३ 

सभव है, कानजी स्वामी और आप इसीलिये निमित्तकी 
अकिंचित्‌कर समझ रहे है किन्तु पडितजी ! ऐसा एकाध तो उ्दीः 
हरण पेस करिये कि ध्यानकी घारणा को छोडऋर योगोंसे मुह 
मोडकर झूमको तोड कर अम्ुुक अमुक जांच मोक्ष गये | जिना- 
गम तो ऐसा नहीं कहते कि ध्यानकी घारणा को छोडने वलि 
जीव कर्मोक़ो काट सकते हैं ओर सोक्ष जासकते हैं | जिनागम 
तो डंके की चोट यह कहते हैं क्वि--- 

/इदानों शुक्लध्यानं निरूपय्रिदव्यम्‌ | तद्बच्यमाण- 

चतुर्विकल्पम्‌ । तत्राद्यो: स्वामिनिर्देशार्थमिदमुच्यते 

अथौत्‌ शुक्तन्यानके चार भेदोंमे आदिके दोय ध्यानके स्वामी 
कीन होते है उसका आचार्य यहा +िरूपण करते हैं -... 

धुक्ले चारद्य पूर्वचिद: ॥ ३७ || तच्वार्थश्नत्रे 

खात्माग्धम्य श्रण्यां शुक्‍्ले इति व्याख्यायते । 
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अर्थात्‌ अथमके दो शुक्लध्यान पूवधारी यतियोके ओणी आरोहण 
के समय होते हैं| प्रथक्त्ववितरक एकत्ववितक इन दोनों ध्यानों 
में प्रथम प्रथक्त्ववितक ध्यान तीत योगोके सहारे होता दे! दूसरा 
एकत्ववितर्क ध्यान तीनो योगोंमें स किसी एक योगके सहारे 


होता है । हे ६ 
त्रियोगस्य प्रूथक्त्ववितर्के त्रियु योगेप्वेक्योगस्येकत्ववितक 
ऐसा आगमवाक्य दैं। इसके आगे मयोगकेवलीका ध्यान कीय- 


ओगके सहारे होता है और अयोगकेवलीका ध्यान योग रहित 
होता है । 
भकाययोगस्य छत्मक्रियाग्रतिपाति अयोगस्य 


व्युपरतक्रिया निवर्तीति 


इस कथससे स्पष्ट द्वोजाता है कि सयोगक्वलीतक योगके सहारे 
ही ध्यान होता है और वह ध्यान ६ वंष घाह कोटिपू्ेत्तक 


भी होता है इसके आगे अयोगकेवलीका ध्यान योगरहित होता 
है उसका काल पंच लघु अच्चर उच्चारणमात्र है इस पंच लंड 
अक्षर उच्चारण करनेमें जितना समय एगेदा उतने समय से 
कर्मकी एकसोअठताल्‍ह्ीस ग्रकृतियोसे से म४ पिचासी प्रकृतिय! 
को “व्युपरतक्रियानिवर्ती ?! ध्यान के द्वारा नट्ठ करके कमरहिव 
होकर मोक्षमे यह्‌ जीव पहुँच जाता है । इसके पहिले एकत्ववि- 
तक दूसरे ध्यानके ह्वारा 5३ त्रेंसठ प्रकृतियोंका लाश कर यह 
“ ज्ञीव केवली वन जाता हैं! वह महिमा हे सम । इसका 
वारणा छोडनेवाले और योगोंसे झ ६ मोडनेवाले कर्मोको किस 
प्रकारसे तोडकर मोक्ष जासकते हैं सो शास्त्रीजी उदाहरणपूर्वक 
बतावे । अन्यथा उत्तकथनको सिशथ्या स्वीकार करें । चर्दि कहो 


कि यह कथन चउद्हवेंगुणस्थानके अंतसमयद्धा है इसलिये मिथ्या 


स्श्द ज्ञेन तत्त्व सीसासा की 
नहीं क्योंकि चहा पर न ध्यान है श्र न योग है कर्माका जे! 
होही जाता है | तो ठोक हे पर चउदव गशुणस्थानत्तक तो ध्यान 
का निमित्त दे यह बात तो सिद्ध होचुकी | च्वदवे गुणस्वा 
अंतससय तो योज्षप्राप्ति से समयमेंद भो नहीं है जिससमय उर्फ 
शुणस्थालका अत हुआ उसीसमय में सोक्ष को प्राप्ति हुई | 

हार जीत किसकी ? उपादान अपने ठिकाने पहुंचे ओर निर्मित 
अपने ठिकाने रहे । दोनोंके परस्परका सबंध छूट गया ! 
तक सोज्ञप्राप्ति उपादानको न हुई तव तक्र निर्मित्तका सबंध रहा | 
इस कथनसे भी निभित्तकी हार नही हुई । भत्युत्त नि्मिचकी 
सार्थकता ही सिद्ध हुई अतिमस निष्कर्ष सैया मगोतीदासजी ने 
जो निकाला है उससे भी निमित्तकी साथेकता ही सिद्ध होते 


द्दे। 


ह 
मर सनी 
जम 


#“उपादान अरू निमित्त ये सब जीवन वीर । 
जो निजशक्ति सम्दाल ही सो पहुंचे भवतीरा! ४९ 
अथीौत्‌ निमम्चित्त और उपादानका सम्बन्ध सचजीर्वक्ति साथ 
हे किन्तु जो जीच अपनी शक्ति ( भेदविज्ञान ) से निमिचके 
दारा अपना कार्य सिद्ध ऋरलेते हैं वे जीव ससारसे पार द्ोजाते 
हे [४ पोत ( नाव ) के द्वारा नदी स सुसाफिर पार 
होज्ञाते हैं उसीप्कार निम्मिचके सड॒योगसे यह ससारी जीव ससार 
ससुद्वस्ट पार द्दो जातं हू । उपरोक्त दोहा का यह तात्पये हट || 
अतः मैया भगोतीदासजी कहते हैं कि- 
उपादान अरु निविच्कों सरस वन्यो सम्बाद । 


समइष्टि को सरल है, बज वकबाद ४४ 
अर्थात्‌ उपादान और निमित्तका यह सेने सरस सम्बाद 
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बनाया है। जो ज्ञानी समदर्ट्रि कहिये समान दृष्टि है जेसा को 
वैसा मानने वाले सममनेवाले हैं. उनके लिये तो यह सस्वाद 
सम्मने में सरत्त दे । किन्तु जो मिथ्यादष्टि दें मूर्ख ढ उनकेलिये 
तो केबल वकवाद ही है दोद्ाका ऐसा तात्पय दे । 

प्रेरक निमित्तवादीकी तरफसे शंका उठा के आपने जो सम्ा- 
धान किया है वह उस शकाका संसधाने नहीं है । किन्तु दर एक 
स धारणब्यक्तिक्रे समझमें दी नहीं आसकता कि प्रश्नका उत्तर 
हुआ या नहीं इसढगसे आपने वाच््यपटुतासे कास लिया दे। 
खेर समीक्षामे सव खुलासा द्वोजायगा । 

"ज्रेरक निमित्तवादी कहेगा कि हसारी सान्यताका आशव उड़ 
है कि विवज्षित द्व्यसे कार्य तों उसीके अनुरूप होगा पर हंस 
बह कार्य आगे पीछे दो यह की सकते हैं. । उदाहरणार्थ ज्ञो 
आमका फल १४ दिन वाद परकँगा उसे हस प्रयत्नविशेषस (४ 
दिल से पहले पका सकते हैं या जो फल ४ दिनमें नष्ट होनेवाला 
है उसे हम प्रयत्न विशेषसे चार मान राक्तित रख सकते हैँ । 
यही हम री था अन्य निमित्त'की भेरत्रता है परन्तु जब प्रेरक 
बादीके इस कथन पर विचार करते हैं तो इसमे संचमात्र 


सार प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि जिंसग्रकार तियकप्नचयरूपसे 


स्थित द्वत्यका एकप्रदेश उसीके अन्यप्रदेशरूप नहीं हो सकता 
एक द्रव्यके प्रदेश 


एक गण अन्य गुणरूप नहीं होसकता अथवा एं 
आन्य द्वठ्यके प्रदेशरूप नहीं जेसकते या एक द्रव्य शुण अन्‍्दू 
द्रव्यके गुणरूप नहीं होसऊते उसीग्रकरार प्रत्येक्त द्रव्यकी ऊष्ते- 
अचयरूरसे अब स्थेतपयोय, मे भा परिवतन होना सुंभवे नहीं 
है। प्रत्यक द्रव्यफो द्रत्यपर्यायें ओर यु गपयायें तुल्य हैं । उनमेंसे 
जिस पर्योथका लो रवकात्त ह उसके प्राभहोने पर ही वह पथ ये 


होती है ” पूछ ६४ जैनतर्वमीमांसा । पडिदजी । जिस शंकाका 


उप- 


श्श्झ ... जैन तत्त्व मीमासा कौ 


समाधान अपनेसे न बने देसी शकाको उपस्थित करना विश्व 
का काम नहीं है । 


शंका तो थी प्रेरक निमित्त के सम्बन्धमे कि प्रेरकनिमित हार 
जो आम १५ दिल वाद पकनेवाला था उसे प्रयत्न द्वारा चार दिन 
में हीं पका सकते हैं। अथवा जो आटा ४ दिल से नष्ट हर 
वाला है (चलितरस होने वाला है ) उसे हम पीडर आदि 
प्रयोगद्वारा चार माद्ठ नष्ट नही होने देते है इसलिये प्रेरक निमित्त 
द्वार कार्यकी सिद्धि गो्तती है इसके मानने से किर्सः प्रकारवी ह्वानि 
नहीं है । अतः इस आशयझ्ने प्रश्तका उत्तर आपको प्रेरक नमिच 
के निषेव में उदाहरण पूर्वक देना था जैसी शंका उदाहरणपूर्तेक 
की गई है वैसा समाधान उदाहरणपूबंक करना था जिससे सर्वर्क 
गले उतर जाता परन्तु सत्य बात असत्य कैसे कीजाय 
नहीं की जासकती इसाकारण प्रश्नका उत्तर न बननेसे आपने 
असली वातको छिपाकर असंबद्ध उत्तर देदिया, इस ढगसे कि 
साधारण लोग न समर सकें कि उत्तर ठीक बना या नहीं । 


एक द्रव्य अन्य द्रत्य रूप नहीं परिशणमन करता अथवा एक 
द्रज्यका गुण अन्य द्रव्यके गुणरूप -परिणमन नहीं कर मकक्‍ता 
यह तो द्रव्यगत स्वभावकी वात है इसके साथ तो प्रेरकनिमि- 
चका सवाल ही नहीं उठता। तथा स्वद्धव्यमें एक गुण अन्य 
शुणरूप परिणसन नहीं की यह भी टद्रदयगत स्वभाव है तथा 
शखगुरुलधु शत ता, एक शुण हे बह सव द्रब्योमें पाया जाता. दे 
उस गुणका काय सब द्रव्य के सब शुणोकी सीमा बांध रखना है 
किसी द्रठय या शुगको अपनी सीमाफो उलंधन नहीं ऋरने देता 
इसक्ारण सव द्रव्य कोर सब द्र॒त्योंके गुण थे सत्र व्यपन अपन 
स्वस्थ में राद। शा व्यित रात हे अपने स्प्रसपस में घथन सह 
होते इसलिये इसके साय परऊ निमित्तका सम्बन्ध हो क्‍या दे ! 


न्््न्व््््खडती जीत ता 5 डे 
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कुछ नहीं अर्थात ज्ञान कभी दशन नहीं होता अथवा दर्शन कमी 
ज्ञान नहीं होता इसलिये इसके साथ प्रेर_्निमित्तका सम्बन्ध 
लागू नहीं द्वोता | किन्तु जो गुग्ोंका प्रिणमन है उसके साथ 
प्रेर्कनिमित्तका सम्बन्ध अवश्य हे जैसा कि शंकामें आमादिके 
रसके परिणमन में बताण गया है । जो आमके रसकी अभी 
ग्बट्टी पर्याय है और वह पक कर पद्रह दिन बाद मौठी छोगी तो 
उमको प्रेरक निमित्त चार बिन से मीठी पर्याय वना सकता 
तथा आठेके रस गुण की वर्तमान में मीटी पर्याय है वह चार दिन 
चाढ खट्टी होनेवाली थी उसको प्रेरक निर्मित आर माह तक खट्टी 
पर्योय नहीं होने ढेता याद ऐसा नहीं माना जायरा तो अधिपाक 
निर्शराका स्वरूप ही नहीं वनेगा अर किसी जीवको 

निर्जरा द्वारा सोक्ष नहीं होगो सच शास्त्र मूूठे होजायगे । पंडित 
जी ! आप द्रव्य मे जिसप्रकार शुण सदा विद्यमान रहते हैं. उसी 
प्रकार द्रव्य में पर्याय भी सदा विद्यमान मानते हैं और उसका 
क्रमबद्ध स्वकाल में उदय आना मानते हैं यह आपकी आग- 
सबिरुद्ध मान्यता दै + इसीलिये आप कहते हैं. कि-अत्येक 
ठ्रब्यकी ऊच्वेग् मे 





अवस्थित पर्या्यों में भी प्रिवर्तन 


होना सम्भः नहीं है । प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्य पर्योयें 


गुणपर्यायें छुल्य हैं. उनसे से जिसपर्योाथ का जो स्वकाल दै उसके 


प्राप्त होनेपर ही वह पर्याय होती है” प्रष्ट ६४ जैन मी० 
से आम १४५ दिन वाद पकनेवाला था वह 


पढडितजी ' जब स्वभातस 
प्रेरणाद्वारा चार दिन में पका दिया अथवा औझो आठदा चार दिन 


में नष् होनेवाला था उसे प्रेरणापूर्वक चार मास तक सुरक्षित 
रक्‍्खा तव उसका स्वकाल कहा गया ? स्वकाल तो तव 
माना जाता जब कि वह भ्रेरणाारा आगे पीछे न द्वोकर ठीक 
समय पर पकता या नष्ट होता सो तो होता नहीं, निमित्ताउुसार 


२६० जेन तत्त्व मीमासा की 


है 
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वह आगे पीछे भी होता देखा जाता है उसे मिशथ्या कैसे कह 
जासकता है | इसलिये कार्योप्पत्तिमे एवं द्वव्यक्के परिणमन में 
कालका कोई नियस नहीं' है बह निमित्तके अनुसार कार्योत्वत्ति 
या द्रव्यकी पर्याय होजाची है। 

यदि ऐसा नही माना जायगा तो अ्रकालसृत्यु, कर्मोंका उत्क- 
पंण अपकर्षण सक्रमणादि कोई भी व्यवस्था बन नहीं सकेगी यदि 
व॒न सकती है तो उदाहरणपू्ंक बतानेकी कृपा करे | हम देखने 
हैं और आगममें उदाहरण भी पाते है कि सप्त व्यसनी जीव 
उम्रभ्र अशुभ कर्मोको वान्चता है और उनकी स्थिति सागरो 
पर्यत होती है तथा उनका अनुभाग भी वहुत कट्ठु होता है तोभी 
यदि वह शेष समयमें अच्छे निमित्तादि मिलने पर खुधर जाता 
है तो वह नकौदिगतियोके ठुख न भोग कर स्वर्गादिमें सुख 
भोगता है । अथौीत्त्‌ अशुभवन्धका उदय उसके शुभरूपमें परिणत 
- द्वोजाता है । अथवा रे प्तव्यसनी जीव गुरु आदिके उपदेशसे 
जिनदीक्षा घारण कर उन सव कर्मोंको काटकर शिवधामम्म प्राप्त 
होजाता है ! कमके सयोगसे सागरापयेन्‍त उदयसें आनेवाली सर्वे 
पर्यायोंको क्षणभरमे नष्ट कर दिया जाता है अतः पडितजीके कथ- 
नानुसार तो उसको इतनी जलदी मो क्ष नहीं होनी चादिये अथवा 
अशुभकमका शुभरूप में और शुभकर्मका अशुभरूपमे भी परिण- 
मन नहीं होना चाहिये जिसने जैसा कर्मोंका वन्ध किया है उनकी 
जितनो स्थिति पडी दे और उनमें जैसा अनुभाग रस पडा हैं 
उनके अनुसार ही उसको (उपाद/नको) कर्मके उदयानुसार ही क्रम” 
बद्ध पर्यायोका स्वकालम ही फल भोगना चाहिये आगे पीछे नहीं 
अथवा डदयमें आनेवाली कममपर्यायें करू सात नहों होनों चाहिये 
क्योंकि आगे पीछे उदयमें आनेसे अथवा नष्ट होजानेसे पंडितजी 
के स्वकालजा नियम नहीं रहता । क्डान्ऋ ऋह, पंडिनजो एक दो 
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वातकी गलती हो तो उसका सधार भी होसकत्ता है किन्तु जिस 
का घान ही विगड़ चुका है उसका सुधार कैसे होय ? अर्थात्‌ नही 
होय | 

ऐसा एक भी आगमग्रमाण नहों मिलता जो कि यह जीब 
शुभाशुभ क्रम केस ही करते जायें किन्तु उसका फल वन्धके अलनु- 
सार न मिलकर जो भ्रविष्यमे नियत समयमे जो पर्याय उदयमे 
आनेवाली दे उसके अनुसार ही फल मिलेगा । परन्तु आपके 
कथनानुसार जीबफे साथ त्रिकालमम्बन्धो पर्याये विद्यमान रहती 
हैं उसमेसे जो भविष्यकालमें क्रवार जो पर्याय होनेवाली हैं 
बही होगी, कमंवन्‍्धके अनुसार नहीं होगों यह बात जैनागमसे 
सर्वेथा विपरीत है। ऐसा माननेसे न तो घरवार छोडकर तपश्ररण 
कफरनेकी ही जरूरत है श्रोर न पापसे डरनेकी ही जरूरत हे 
क्ष्योंकि श्मारी आत्माके साथ जो भविष्यमें उदयमे आनेवाली 
अनन्तानन्त पर्याय विद्यमान हैं उन्हीमेंसे क्रमचद्ध उदयमें नियत+- 
समयमें आवेगी उसके अतिरिक्त ठससे मस और कुछ होनेवाला 
नहीं है । फिर हमको तपश्चरण करनेकी और पापकमकर्नेसे 
डरनेका जरूरत हा क्‍या है ) क्‍योंकि उसका फल तो इस्रको 
मिलेगा ही नहीं, फल्न तो हमकी स्वफालमें उदयसें आनेवाली 
पर्यायके अनुसार ही मोगना पडेगा जो जीवके साथ नियत है । 

यदि ऐसा कहा ज्ञाय कि जो बतमानमें शुभ अशुभकम करदे 
है अथवा जो पूर्बमे शुभाशुभकर्म किये हैं. उनसवका परिणमन 
स्वकात्ममे उद्यमें आनेवालो पर्यायानुसार द्ोजावा है इसलिये 
शुभाशुभ कर्म बन्‍्धके श्रनुसार उदयमें न आकर वन्चक्रा सक्रमण 
स्वकालमें उदयमें आनेवालो पर्यायके अनुस,र हजाता . पु 
इसकेलिये भी कोई आगमप्रमाश द्वोना चाहिये + दिना अमाणके 
सच अग्रमाण दे चोभी योडीदेरके लिये यदि हम आपने एशनको 


श्र जेन तत्त्व मीमांसा की 


सत्यभी मानले तो भी इस कथनसे नियत समयमे होने वाली 
पर्यायके अनुसार शुभाशुभ कमवन्धका परिणमन द्वोजावा है यह 
सिद्ध नहीं होता | क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि वन्ध होने 
बाद सबही कर्मोंका ्रमबद्ध पर्यायके अलुसार संक्रमण होता ही 
रहे । निमित्तानुसार किसी कमंका उंत्कषण किसीका अपकर्षण 
किसीका सक्रमण, किसीकी उदीरणा, किसाका सचामे ही झदेय 
धआाये विना ही नष्ट होजाना और किसीका जैसा वन्ध “किया है 
जैसा ही उदयर्भ आना इत्यादि कर्मोकी निर्मिचानुसार 
अवस्था होती हैं इसलिये क्रमवद्ध नियम प्यौयानुसार सर्वकर्मो 

का संक्रमण होकर परिणमन होजाय यह बात बनती नहीं । निकीः 
* चत कर्मका कुछ भी हरफेर नहीं होता जैसा वन्ध किया 
बैसा दही उदयमे आता है | इसलिये पर्यायका कोई स्वकीर्ल 
निश्चित नहीं हे बह तो नवीन नवीन उपजती है और नष्ट होती 
है इस बातको ऊपरमे आगम ग्रमाणसे सिद्ध कर आये है अवः 
जीवके साथ त्रिकाल सम्बन्धों सर्व पर्याय विद्यमान अवस्थित 
रहती हैं यह आपकी मान्यता सर्वथा आगमबविरुद्ध हे । 


आयुकर्मका बन्ध त्रिभागीमे होता दे उसकी आठ त्रिभार्गी 
होती दे आठ त्रिभागीमे यदि श्रायुकर्सका वन्‍्ध न हुआ हे 
“अंत्मता सो मता” झर्थात्‌ अत समयमें जैसा परिणाम होता दै 
उसके अनुसार आयुका वन्ध हो जाता है। अतः यह वन्ध क्रम-- 
बद्ध पर्योयके अनुसार ही हो ऐसा नियम नहीं है और ऐसा: 
नियम हो भी नदहों सकता दे | इसका कारण यह दे कि कर्मो का 
वनन्‍्ध तो समय समय प्रति अपने परिणामोंके अनुसार बन्धता 
रहता है और उनकी स्थिति ओर अलुभाग बन्ध भी परिणामोंके 
अनुसार ही द्वोता दे | बथा वर्तमान परिणाम भी बतसान शुभा- 
शुभ निमित्तोके अल्लुसार हीं द्वाते ह। परन्तु ऐसा कोई कह्टीं पर 


>> «०४2 ८ 
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भी आमम प्रमाण देखनेस नहां आता कि भर्विष्यमें स्वकालसे 
उदयमें आनेवाली पर्यावके आकर्षणस आतव्माके पद्िले ही उस 
रूप परिणास होकर चन्ध भा स्वकालमे उद्यमें आनेवाली पर्या- 
यके अनुसार सत्तर कोडाकाड़ा तीस कोडाकाडी आदि स्थितिको 
नेकर होता हा और फिर वह स्व॒कालमें उद्यमे श्रानेवाली पर्या- 
यके अनुमार इद्यमें आता रहै। याद ऐसा आगम प्रमाग 
आपको कहीं मिला हा ओर उसीऊे व्ञ पर आप क्रमवद्ध पर्या- 
यक्मा समर्थन करते हों तो उसका अ्रगट कर अन्यथा ऋ्रमवद्ध पर्या- 
यका समर्थन स्वकाल पयोयके रुपमे , क्रम नियमित पर्यायर्के 
रुपमे, स्व सम्यकूनियति रुपसे, कर रहे हैँ सो सबे मिश्या हे । 
क्ष्योंकि श्रत्माके साथ एक वतमान पर्यायको छोड कर आर, कोई 
भी भूत भविष्यत पर्याय विद्यमान नहीं रहती जा क्रम क्रम 
जम्बर्थार उदयमें आतो रहे । पर्याये तो असत्‌ ही समय समा 
प्रति उत्पत्त द्वाता रहती हैं. आर विनशती जाती हैं । इसका स्पष्टी 
ऋरण स्वामीकार्तिकेयानुप्रेत्ञाकी गाथा रेडे३े १४४ हारा झुपरमे 
कर श्राय दे फिर भी यहां प्रकरणवश ओर भी उसको उद्धृत 
कर देने हैं | ' 
शंका--द्रव्यविये पर्योय विद्यमान उपजे हैं. या अविद्यमान 
उपजे हैँ. ? इसका समाधान करते हंये शआचाये कहते हैं कि“ 
“जदि दब्ये पज्जाया विविज्ञमाणा तिरीहिदा संति। 


ता उपपत्ती विहला पडपिहिदे देवदत्तिव्व ” २४२ 

।. भावार्थ--जो द्रव्यविपे पर्याय हैं. ते भी विद्यमान हैं. तिये- 
हित कड़िये ढक हू। ऐसा मानिये तो उत्पत्ति कहना विफल दे र 
(मिथ्या है) जेसे देवदत्त कपडासू ढक्यावा ताका उधघाडया वव | 
'ऋहँ कि यह उपज्या सो ऐसा उपजना कहना तो परमार्थ नहीं. 


रे ध्ि हि 
नातें अविद्यमान पर्यायकी उत्पत्ति कहिये। * *- । 


र६४ जेन तत्व सांशासा की 
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धसव्बाणपएज्जयाणं अविज्जमाणाण होदि उप्पत्ति | 


कालाई लद्डीए अणाइणिह्शम्मि दव्यम्मति ” २४४ 


७ ४ ब्घ रि 
भावार्थ--अनादि निघन द्रव्य विषे काल आदि लः री ? 


सर्व पर्यायनिक्की अविद्यमानकी ही उत्पत्ति है। अर्थात्‌ अर्ा्दि 
निघन द्वव्यविषे काल आदि लब्घिकरि पर्योय अणशछती हु 
चमान ही उपजे हैं | ऐसा नाहीं कि सर्व पर्याय ए+ दी सम, 
विद्यमान हैं. ते ढकते जाय हैं किन्तु समय समय प्रति क्रमते वर 
नवे ही उपजे हैं। द्वव्य त्रिकालदती स्वृपर्यायनिका समुदाय दै 
कालसेदकरि क्रमते पर्याय होय हैं | रे" 
तात्पये यह है कि--द्वव्यके और पर्यायक्ते धर्म और घर्मीकी 
विविज्षा करि भेद है किन्तु वस्तुस्दरूपकरि द्रव्य ओऔरर पर्याय 
दरूप ही है । इस दृष्टिसे कर्थाचत्‌ द्रव्य त्रिकाल पर्यायोक्ता सम: 
दुय कह्दागया है न कि विद्यमान पर्यायोंकी अपेक्षासे कहा गया 
है ? यदि विद्यमान पर्यायोंक्री अपेक्षासे द्वव्यको त्रिकाल पर्यायोंकी 
समुदाय कहा गया हो तो इस वातका स्वर ग्र थकार निपेध 
किसलिये करते ? इसलिये यही मानना पडता है कि द्रव्य गुण 
पर्याय श्रभेदस्वरूप होनेसे द्रव्यमे काल्ादि निमिर' कारणेंकि अर्ठः 
सार समय समय प्रति नववैन नवीन ही पर्याय उत्पन्न होती दे 
ओर नष्ट होती जाती है । विद्यमानकी उत्पत्ति कहना अपरसार्थ- 
भूत है क्योकि वह विद्यमान तो है ही, उसकी उत्पत्ति कैसी 
इसलिये अविदय्यमानकी ही उत्पत्ति कद्दी जाती हैँ ऐसा न्याय छे। 
द्रव्यमें न तो भूतकालीन सर्व पर्यायें भी विद्यमान रहती हैं ओर 
न भविष्य्कालीन सर्वे पर्याये ही विद्यमान ग्हती हैं सिवाय वर्त 
मान पर्यायकें, सो भी स्वकाल वीव जानेसे अर्थात्‌ उस पर्यायका 
काल खतम द्वो जानेसे वह नप्ठ हो जाती है ओर उसी ससय पर 


हे अल ली आफ डीटी 
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कालादि निमित्त पाकर दूसरी पर्याय अपने स्वकालमें वबीन ही 
उत्पन्न हो जाती है। जैसे मनुष्यपर्यायका स्वकाज्न खतम होजाने 
पर मनुष्य पर्याय नष्ट हो जाती दै उसी समय उदयसे आनेवाली 
देवपर्याय उत्पन्त हो जाती है | देव पर्यायके उदय का स्वकाल 
ओर मनुष्यपर्यायका अतका स्वकाल यह दोच' का स्वकाल एक 
समय मात्र है अर्थात्‌ समयमेद नही है जिस समय मलुष्यपर्यायका 
स्वकाल नष्ट होता द्वे उसी समय देवपर्या यक्षा स्वकाल उदयमे आता 
है इस कारण यद्द जोव मनुष्यप्यायसे छूटकर देवपर्यायकों घारण 
कर लेता है । सनुष्य और तियच पर्यावका स्वकाल पूरा प्राप्त न 
हो कर वीचहीमें नष्ट हो सकता है । “ औपपादिव चरमोरम 
देदास व्येयवर्बायुवो उचतवर्त्या शुव. ? तत्त्वार्थसूत्र अध्यावर सूत्र २२ 
इसकथनसे देवनारकी तथा चरम उत्तमशरोर वाले तीयकर 
त्तथा भोगभूमिज इनको आयु विष शस्त्रादिकसे नष्ठ नहीं द्दोती 
इनके अतिरिक्त सव जीवोंकी क्रायु घिष शस्त्रादिकसे नष्ट भा 
हो जाती है इस कारण इनकी आयुका स्वकाल वीचहीमे खतम 
होजाता है श्रौर उसी ससय दूसरी पर्यायका स्वकाल उदय में 
आजाता है | यह सब पर्यायें जीवके साथ विद्यमान नहीं रहती 
इसकी उत्पत्ति निमित्तोंके अनुसार अविद्यमानकी हो होती है। 
इसीवातका स्पष्टी करण पचास्तिकायकी गाथा १९ से हो जाता 


हे े 
टीका-* 'यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायमुख्यत्वेन निए- 


उ्यते तदा ग्रादुभवति विनश्यति सन्पर्यायजातमतिवाहित- 
स्वकालझच्छिनति असदुपस्थितस्वकालउत्पादयति चेति” 


इस टाकाम स्पष्ट शब्दोंमें घोषित किया है कि जो वर्तमानमे 
, सत्त्रूपपर्याय है चह्‌ तो अपना स्व॒काल खत्तम द्वानेपर नप्ट हो 


२६६ जेन तत्त्वमीमांसा की 
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जाती है और जो विद्यमान नहीं है अविद्यमान असत्रूप है वह 
अपने स्वकालमस उत्पन्त हो जाती है । इस कथनसे यह वो 
अच्छी तरह सिद्ध हो ही जाता है कि जो पर्याथ नवीन उत्पत्न 
होती है बह जीवके साथ विद्यमान नहीं थी अतः अविद्यमान 
( असत्‌ ) की ही उत्पत्ति होती है जिसका स्वकाल उदयमे 
आजाता है। यह सामान्य कथन है इससे यह भी नदीं सममना 
कि स्व पर्यायोंका स्वकात्न नियमित है। उसमें हेर फेर नहीं 
दोता जैसा कि पं० फूलचन्दजी शास्त्रीका कहना है | हि 

कात्ताविलब्धीयोंके अनुसार इनमें हेरफेर भी होता दे 
उत्कर्षश,अपकर्षण संक्रमणादि सव होते'हैं । मनुष्यादि पर्यायोंका 
वन्‍्ध समय समय प्रति होता रहता है और उसका विनाश भी 
प्रतिसमयमें होता रहता है, इनका यह नियम नहीं है कि जो 
पर्यायें समय समय प्रति वन्धको श्राप्त हुईं हैं उनका उदय भी इसी 
रूपमें समय समय प्रति क्रमवद्धसे आये विना नहीं रहेगा इसका 
कारण यह है कि यद्द नासक्मंकी प्रकृति है इसका वन्छ प्रतिसमय 
होता ही रहता है किन्तु आयुकम का बन्ध त्रिभागीमें ह। होता 
है इसलिये जिस आयुका घन्ध हुआ है वह उस पर्यायकों अवश्य 
दी घारण करेगा इसके अतिरिष्त अन्य पर्यायोंका जो बन्‍्ध किया 
था वह वद्टा खातेमें जायगी अर्थात्‌ उद्यमें आये बिना हीं निर्जर 
जायगी | इसलिये क्रमबद्ध ( नियपमितपर्याय ) पर्यायकी मान्यता 
सर्वथा एकान्तरूप से मिथ्या है । 

प्‌० फूलचन्द्जीका इस सम्वबन्धर्मे आखरी वक्तठुण निम्न 
प्रकार है ! 

#इस प्रकार इतने विवेचनसे यह रपष्ट होजानेपर भी कि 
प्रत्येक कार्य अपने अपने स्वकालमें अपनी अपनी योग्यतानसार 
ही दोता है, भीर जब जो कार्य होता दे तब निमित भी तबनुकूल 





का 


समीक्षा का 
मिल्ल जाते है| यद्दा यह बिचारणीय होजाता है कि प्रत्येक समयमे 
वह्द कार्य होता केसे है ? क्‍या वह अपने आप हो जाता है या 
अन्य कोई कारण है जिसके द्वारा वह काये होता है ? विचार 
करने पर बिदित होता है क्रि बह इस साधन सामग्रीके मिलनेपर 
अपने अपने वल, चीये, या पुरुपार्थके द्वारा होता है अपने आप 
नहीं होता है , इसलिये जीवक़े प्रत्येक कार्यमें पुरुषार्थकी मुख्यता 
हू । यही कारण है कि जिन पांच कारणोका ( निमित्तोंका ) पूर्वमें 
उल्लेख कर आये हैं उनमे एक पुरुषार्थभी परिगणित किया गया 
हूं । हम कार्योत्पक्तिका मुख्य सावन जो पुरुषार्थ है उस पर तो 
इृष्टिपात करे नहीं ओर जव जो कार्य होना होगा होगाद्दी यद्दी 
मानकः प्रमादी वन्नजाय यह उचित नहीं है| सव त्र विचार इस 
बातका करना चाहिये कि यहा ऐसे सिद्दान्तका प्रतिपादन किस 
अभिग्यायसे किया गया है। वास्तवमे चारों अनुयोगोंका सार 
बीनरागता ही है जैसे विपर्यास करनेऊे लिये सर्वत्र स्थान दै | 
उदाहरशस्वरूप प्रथमानुयोगको ही लेलीजीये । उससें महापुरु्षोंकी 
अतोत जीवन घटनाओंके समान भविष्यसम्बन्धी जीवन घटनायें 
भी अंकित की राई हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उनकी भविष्यस- 
सम्बन्धी जीचन घटनाओंको पढकरि ऐसा निर्णय करने लगे कि 
जैसे महापुरुपोंकी मविष्य जीवनघटना सुनिश्चित रही है उसी- 
प्रकार हमारा भविष्यतमी सुनिश्चित है अतएवं अब हर्मे कुछ भी 
नही करना है जब जो होना दोगा होगा दी,तो क्या इस आधारसे 
उसका ऐसा निर्णय करना उचित कहा जायगा ? यदि कट्दो कि 
इस आधारसे उसका ऐसा निर्णय करना उचित नहीं है। किन्तु 
उसे उन भविष्य सम्बन्धी जीवन घटनाओं को पढ़कर ऐसा 
निर्णय करना चाहिये कि जिस प्रकार ये महापुरुष अपनी अपनी 
हीन अबस्थासे पुरुषार्थवारा उच्च अवस्थाको प्राप्त हुये हैं उसी 
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र्द्य जन नतक्त्व मीमासा की 
कार हमें भी खपने पुरुषाथद्रारा शपनेमे उच्च अब्स्था अगेः 
करनी है | ता ८म प्ऱने है दि किर प्रत्येद कार्य स्वझालस दंगों 
हें इस सिद्ठाल्तका सुनार उसका विपर्यास क्यो करते दे | बारी 
बसे यह सिद्धान्त किसीफी प्रमादी बनानेवला नहीं है । जी ईग 
का विपर्यास करना ह बट प्रमादी वनझर संखारवा पात्र होती ६ 
आर जो इस सिद्धास्तमें छिप हथे रहम्यफो ज्ञान लेता है पे 
परकी उल्छ त्ववुद्धिका ध्यांग कर पुरुषा्थ द्वारा स्वभाव सम्मुख 
हो मोक्षका पात्र होता हैं । प्रत्येक कार्य स्वकालनोी हाता हे ऐसी 
यथार्थ अद्वा बोने पर परका में कुछ भी नहीं क्र सकता हु ऐसी 
कतृत्वचुद्धि तो छूट हो जाती हूँ साथटी में अपना आगे होनवाली 
पर्यायासे कुछ भी फेरफार कर सकता हु इस अद्कार का भी 
लोप हो जाता हैं । 
परको चत त्वबुद्धि छूटकर ज्ञाता इृष्टा चननेके लिये और अपने 
जीवन में बीतरागताको प्रगट क्रनेके लिये इस सिद्धान्तको स्वीकार 
करनेका वहुत वडा महत्त्व है जो महातुभाव समझते हैं कि इस 
सिद्धान्तके स्व्रीकार करने से अपने पुरुषार्थ की हानि होती है 
वास्तव से उन्होंने इसे भोतरसे स्वीकार ही नहीं हिया ऐसा 
क्रहना होगा । यह उस दीपकके समसोन है जो मार्गका दर्शन 
कराने से निर्मित्त तो है पर सार्गपर स्वयं चलना पडता हे। 
इसलिये इसे स्वीकार करने से पुरुषार्थकी हानि होती है ऐसी 
खोटी अद्धाको छोडकर इसके स्वीकार द्वारा मात्र ज्ञाता हृष्टा 
बने रहने के लिये सम्यक्‌ प्रुपार्थी जागृत करना चाहिये 
तीथकरों ओर ज्ञानी सतोका यही उपदेश है जो द्वितकारी ज्ञानकर 
स्वीकार करने योग्य हे? जेनतत्त्वमीमासा प्रष्ठ ७६-८० 
प० फूलचन्दजीका उपरोक्त कथन हमे वडा पसन्द आया 
आपका यह कहना यथार्थ दे कि जो इस सिद्धान्त >े छिपेहये रहस्य 


होनी ली ऑल 
अजॉ नज जा न आओ नह ध्ी 
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को आन लेता है वह परओ क् त्ववुद्धिका त्याग कर पुरुषाण्द्वारा 
स्ृभाव सन्मुसख्य हो मोक्षका पात्र हो लाता है छौर जो इसफ़ा 
वि वर्यास ऊरता है वन प्रभादों बनकर समसारऊा पात्र हो जाता 
है ? क्योकि / तीथंकरो ओर ज्ञानी सनन्‍्तोका यही उपदेश है?” 
वास्तव पडितजी सिद्धान्त शास्त्री है इसलिये सिद्धान्तके 
रहेस्यता आप अच्छी तरहसे समर चुके है। इसके अत्तिरिक्त 
ऋनज स्थामी जेसे सस्तपुरुषाफ़ा समागस यह सोनेमे सुगन्ध- 
चाली कहावत चरितार्थ हुई । वक्त सिद्धान्त छिपे हुये रहस्यको 
सभभनेवाले आप ओर कानजी स्वामी ही मोक्षको जानेके पात्र 
हैँ ओर सब आपके सममभे हये रहस्यका विरोध करनेवाले संसा- 
के ही पात्र हैं । इससे कोई सदेह की वात नहीं है क्योकि उन 
की अद्भा पुरानी हेँ इसलिये आपकी नवोन अद्वाका विरोध 
करते हैं इसकारण वे ससार से ही परिभ्रमण करेगे । और आप 
समीचान अद्वास अवश्यही मोक्ष जायगे यही बात दै ना। पाडि- 
तज्ञी ! यह बाद तो हमारे समझूमें आगई पर एक वात समझ 
में न आई वह यह है कि जब मोक्ष जाना सबका सुनिश्चित समय 
है तव बह ऊद्ाचित्‌ अपने स्वकालमे आपसे भी पहिले मोक्ष जा 
सकते हैं. । आपसे भी पहिले मोक्ष जानेका स्वकाल उनका 
व्यमकता है फिर आपका जो यद्द कहना है कि “ इस सिद्धान्तके 
छिप हथे रहस्यकों समझनेवाले ही मोक्ष जायगे और जो इस 
सिद्धान्तके छिप हुये रहस्यको नहीं समझते ह--नहाँ जानते 
वे ससारमे ही परिभ्रमण करेंगे सो सब स्वेत्त. भिथ्या सिद्ध 
हाजञाता है | अत आपकी सान्‍्यताके रहस्यको समझनेवाले और 
न समभनेवाले दानू हो अपने अपने स्वकालमें त्तो मोक्ष जाचेंगे 
ही किए आपको समीचीन मान्यताकी क्‍या कीमृत्त रद्दी | आपकी 
माम्यताजुसार जो जैनवर्म से वहिसु ख है वह भी अपने अपने 


ग्‌्७ड+ जन तत्त्व मीमासा की 
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स्वकालमे मोक्त जाठेगे ही फिर जैनवर्म वारण करने से ही 
मोच्षप्राप्ति होती है यह नियम तो रहा नहीं, आपके कथ्व॒नानुसार 
सर्व कार्य एक अपने अपने स्वक्‍्ाल में अपने अपने वल वीर्य 
द्वारा सिद्ध होते है उनमे जनव्स के निमित्तकी आवश्यकता क्‍या 
है ! अपने अपने स्वकाल मे सर्व कार्य हंगे ही यह निश्चित वात 
है उससे कुछ भी हेर फेर द्वोनेका नहीं है ऐसा आपका कहना हे 
ही, इस हालत से स्त्री पुरुष नपु' सक घोवी चमार ग्रृदृस्थ जन 
अज्ैन सवको ही अपने अपने स्वक्राल मे मोक्त मिल ही लायगों 
यह आपकी मान्यता का “बहुत बडा महत्त्व है?” जो सबको 
खाते पते मोज सजा करते करते अपने आप स्वकालमे मोक्ष 
मिल्ल जायगा | श्वेताम्बरम/न्यता से ममुष्य पर्यायल ही मोक्त 
मानी है मनुष्य मे चाहे स्त्री हो पुरुष हो नपुःसक हा शूद्र है। काई 
भा हा आत्माकी भावना क्रनेसे मुक्ति पा लेता है | इसमें सन्देह 
नहीं 4 । 

& सेयंवरो असांवरो ये बुद्धो य तह थ अएणीय । 

समभाधभावियप्पा लहेइ सिद्धि ण संदेहो” 

पटग्राभृतके १२ प्रष्ठसे ३० 
अर्थात्त्‌ मनुष्य चाहे तो श्वेताम्वर हो या दिंगम्ब॒र द्वो बौद्ध 

हो अथवा अन्यस्तिंगधारी ही क्‍यों न हो अपनी आत्माकी +-- 
भावना करनेसे मुक्ति मिलज्यती है इसमें सदेह्द करनेकी जरूरत “ 
नहीं हे । 

“इह चठरो गिहलिंगे दसन्‍्नलिंगेसयंचअद्हियं | 

विन्नेप॑च सरलिंगे समयेणं सिद्धमाणाण ?! ४८२५ 

प्रवचनसारोड्धारतीसराभागएष्ट १२७ से उद्धृत 
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अर्थात्‌ एक समयमे श्रधिकसे अधिक ग्रृदस्थलिंगसे चार 
मनुप्य सिद्ध होते है| दश अन्य तापस आदि अ्रजेन लिगबधारी 
मोक्त पाते हैं । 

यह वो »वेताम्वर सम्प्रदायक्नी मान्यता हे, इससे भी अधिक 
मान्यता आपकी है जो मोक्ष जानेमे किसीको कुछ अडचन भी 
नहों रहती, चाहै वह मलुप्य हो चाहे वह तियंच हो अथवा सार॒की 
या देवभी क्यो न हो जब जिसका मात जानेका स्वकाल 
5 कि उसी समय मात्ष प्राप्त करेया द्वी इसमे कुछ भी 
हेर फेर नही है , इसलिये आपकी मान्यताको सर्वोद्य मान्यता 
कही जाय तो अयुक्त नहीं होगी । अत- दिगम्वरजैन सिद्धान्त 
का सार रहस्य आपदो ही कानजी स्वामीक्री वदीलत प्राप्त 
टुआ दे वह आपको सुवारिक हो, जे। सवको अपने अपने स्वका- 
लमें मोक्ष जानेक्रा टिकट मिल ज्ञायगा, पंडितजी ' चर तो अच्छा 
ही हुआ जो किसीको मोच जानेक्की चिन्ताहीस करनी पड़ेगी 
क्रमबद्धपर्यायका--जब भोक्ष जानेका नम्बर आयगा उसी समय 
मोक्ष हो ही जायगो किन्तु इसमें “एक थोडीसी वाघा आती है 
चह किस तरह दूर छोगी सो वतानेकी कृंपाकरें | एक तो यह 
कि छदमहीना आठसमयमे जो 5०5 जीव मोक्ष जानेका जो 
आपने मियम वंतलाया हैं उसकी ब्रिधि किस प्रकारसे बेंठ 
सकती है? जवकि अनंन्ताननन्‍्त ज्ञीवराशि दे ठव उनमेसे छह- 
महीना आठ समयमें छदसोआठ जीवोंका दी मोच्षजाने का 
सस्‍्वकाल प्राप्त हो अधिकका नहीं होय यह वाव सभव प्रतीत नहीं 
होती क्योंकि इससे अधिक न होनेसे कोई वाघक कारण भी 
दिखाई नहीं ठेता और न ऐसा कोई आगमग्रमाण हीं मिलता दे 
अनंतानन्त जीग्गश्यीमेंसे मोत्त जानेंका स्वकाल छदमदीना आठ 


समयमें छहसो आठ जीवोंकों द्वी आप्त होता दे अधिकको नहीं 


लॉ जजजीजन क्‍ीडीजी>ी जी जी जल स नतीजा 
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होता यह बात वो तवद्दी दम सबती है जदाकि स्ववालूका कोई 
नियम न रहै। जब इस जोवको मोक्ष प्राप्त करनेका साधन 
ऊचकुल, वज्वृषभनाराच सहनन, चतुर्थथाल, जनघर्म, लित- 
दीक्षा, शुक्लध्यान इत्यादि सत्र निर्मित्तकारण मिले तब जाकर 
मोक्ष॒ुकी प्राप्ति होती है । सोचक्ष जानेके साधनमे एक साधन 
की भी कमी रहजाय तो उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | 
ऐसे साधन हर एक जीबको नहीं मिलते, ऐसे साधन जिसको 
मिलते हैं. वद्दी मोक्ष जाते है | इसमें स्वकालका नियम नहीं है । 
इसीलिये भद्ठाकलकदेवने मोक्ष जानें स्वकालका निपेध किया 
है वह ऊपरसें उश्चवृत किया जाचुका है। अतः मोक्षजाने मे कोई 
स्वकालकां नियम नहीं है | जो स्वकालका नियम मानकर 
उसकी प्रतीक्षा करते हैं वे भज्ञानी हैं | क्‍योंकि स््रकाल का 
नियम माननेवालोंके लिये कोई नियम लागू नहीं पता उसके 
लिये तो सर्व अवस्थामे स्वकाल श्राप्त होने पर सब जीव मोक्त 
प्राप्त कर सकते हैं | इसलिये सोक्ष प्राप्तिमें स्वक्‍ालका नियम 
मानना सर्वथा जेनागससे विरुद्ध है । 


आपका जो यह कहना है कि “ प्रत्येक काय स्वकालमें होता 
है ऐसी यथाथअद्धा होनेपर परका से कुछ भी कर सकता हूं 
ऐसी कठ त्व बुद्धि तो छूट ही जाती है, साथ हीमें अपनी आगे 
होने वाली पर्यायोंमें कुछमी देर फेर कर सकता हू इस अहकार 
का भी लोप हो जाता दै। परको कतृ त्वकी बुद्धि छूटकर ज्ञाता 
हृष्टा बननेके लिये और अपने जोबनमें वीतरागताको प्रकट 
करनेके लिये इस सिद्धान्तको स्वीकार करनेका वड|भारी 
महत्व है ” जैनतत्त्वमीमांसा प्रष्ट ८० 

पंडितजी ! या तो आप भूल करते हैं या जान वूझकर(कारण 
वश ) लिखते हैं अन्यथा ऐसी असत्यवाते नहीं लिखते स्वकालमे 
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सककायको सिद्धि माननेवाला व्यक्ति सदा स्वेथा पुरुषार्थी ही नहीं 
होगा | क्‍योंकि उनकी सान्यदासे तो कोई भो कार्य स्वकालके विना 
होगा नहीं फिर वे पुरुषार्थ क्सिलिये करे गे ? मनुष्य पुरुषार्थ तो 
तबही करता है जब कि बह यह समझता है कि इस कार्यकों से 
ऋर सकत्ता हू अन्यथा पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या ? आपके 
सिद्धान्तानुसार वोई मी कार्यस्वकालके वित्ता आगे पीछे दोने- 
वाला नहों फिर उस कार्यकरे लिये पुरुषाथ करनेवांला समभदारि 
समझता जाचेगा या मूर्ख / अत्त, यह बात आपका भी स्वीकार 
करनो पडेगी कि जो ये पुरुषार्थ साध्य नहीं स्वकाल साध्य है 
उस कार्यके करनेमे पुरुषार्थ करनेवाला व्यक्ति मूर्ख ही दे। 
आप भी तो छिपे शब्दोमे स्वकालमे कार्यकरी सिद्धि मानसे- 
वालों को निरुच्यमी पुरुषार्थद्वीन आलसी मानते है | “ से अपनी 
आगे द्वोनेवाली पर्थायोंसे कुछ भी हरफेर कर सकता हू इस 
अहकार का भी लोप हो जाता है ” अर्थात्‌ हर मानकर वेठ 
जाता है कि इस कायको करनेमे में अससर्थ हू यह कार्य तो 
मेरे आधीन नहीं है भवित्तव्यके आधीन है ऐसा मानकर वह 
पुरुषार्थ करनेका अहंकार छोडकर आलसी वन जाता दे। 
तथा स्वकालमें कायकी सिद्धि मानने वाला व्यक्ति स्व में भी 
करत त्व बुद्धिका लोप कर निरुद्यमी बन बैठता दै।इसीको आप 
चीतरागता सममतें हैं तो ठीक है । इसके अतिरिक्त स्वकाल से 
फारय सिद्धि साननेवाले व्यक्तियोंका किसी प्रकारकी बीतर/गता 
प्राप्त नहीं होती । हाथके ककणको आरसेकी क्या जरूरत है ? 
धख्राप और कानजी स्वामी उक्त सिद्धान्तके सानने वाले है अत 
आप ल्ोगोंको कद्दांतः चीतरागदा प्रगट हुई दे सो म्वय अनु 
भव करके देखे । चीवरागताकी शुरुआत चोथे गुणस्थान से हाती 
है और बह उत्तरोत्तर पाचवे छठे सातवें आदि गुणस्थानों ग्रति 
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अर्थात्‌ सर्वज्ञके ज्ञानर्में अथवा अवधि मनपयय ज्ञानोके 
ज्ञानसे भूत भविष्यत््‌ कालकी जीवन घटना भी रत्क जाती दे । 
इसकारण भूत भविष्यत्‌ कालीन सब पर्याये' जीवके साथ विद्य- 
मान अकित रहती हैं । थ्रदि उसको जीवके साथ ञअ कित न माना 
जाथ तो बढ़ झलके केसे ? विद्यमान पदाथ हो ज्ञानसे ज्ञेयरूप 
भलऊता है अविद्यमान पदाथ ज्ञानमे ज्ञे यरूप नहीं पडत्ता,इसलिये 
जो जीवके साथ भूत भव्रिष्यत्‌ काल सम्बन्धी पर्याये' अकित 
हूँ बह सवपयोय क्रमवद्व हैं और वह उदयमे भी क्रमबद्ध अपने 
अपने स्त्रकालमे आती है । बद् आगे पीछे उदयमे नहीं आती 
एकके पीछे एक लगातार उदयमे आती है अत उसका हेरफेर 
नहीं किया जा सकता है | पडितजीके कहनेका ऐसा तात्पय है | 
इसी युक्तिके बत्तपर पडितजी क्रमवद्ध पर्यायका समर्थेन कर रहे. 
है किन्तु यह युक्ति परमार्थभूत नहीं है| मलुष्यको पुरुषार्थद्वीन 
वनानेकी यह युक्ति है । अर्थात भगवानने जैसा देखा हे वेसाही 
होगा उममे कुछमी हेरफेर होनेका नहीं है फिर कार्यसिद्धिके लिये 
उ्यम करना निरश्क है ऐसा विचार कर मनुष्य पुरुषाथद्वीन हो 
जाता दै एक वात, दूसरी वात यह है कि भगवानने देखा गैसा 
हस करे गे या हम करे गे हमारा जैसा परिशमन द्ोगा तैसा भग- 
वानने ठेखा है ? यदि भगवानने जैसा देखा है ठौसा हमारा परि- 
णमन द्वोगा तो हमारा स्वतत्र परिणमन न रहा, केवली भगवानके 
आधान रहा, भगवानने जैसा देखा गैसा हमको परिशमन करना 
पड़ेगा तो मेरे परिणसनका कर्ता सगवानको मानना पडेगा अथवा 
भगवानका ज्ञान हमारा परिणमन कराता है या हमारे परिणमनमे 
भगवानका ज्ञान अतिशय उत्पन्त करता है यह मानना पडेगा 
अथवा भगवानका ज्ञान हमारे परिणमनमे हेतु दे उसके बिना 
हमारा परिणमन ह्ाता नहीं यह मानना पडेगा, इसलियू भगवा- 
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नने जैसा देखा है ओसा हमारा परिणमन होगा यह वात सर्वेथा 
आगमविरूद्न है । हमारा परिणमन हमारे आधीन है उनका ज्ञान 
उनके आधीन है । उनके ज्ञानकी इतनी स्वच्छता है जो अनन्ता- 
नन्‍्त पदार्थोका त्रिकाल्लीन परिणमन उनके ज्ञानसे कत्नक जाता है 
इसकारण वे यह कह देते है क्रि उस ससय उसका ऐसा परिणसन 
होने वाला है! इससे यह भी नहीं समझना चाहिये कि प्रत्येक 
पदार्थवे, साथ त्रिकाल्लीन सो पर्याये विद्यमान अक्रित रहती हैं 
इसीलिये वे जानते दू अत ध्य कित रहनेकी वात सर्वया मिथ्या 
है उत्पाद व्यय और श्रोग्य यह सत्त्‌ पदार्थका लक्षण है इस कारग- 
सतपदार्थमे समय समय प्रति उत्पाद व्यय होता ही रद्दता है । 
उत्पाद व्ययका अर्थ ही यह होत। है कि असत्‌ पर्यायकी उत्पत्ति 
ओर सत्त्‌ पर्यायका नाश | इसके अतिरिक्त विद्यमान पर्यौयको 
उत्पत्ति और विद्यमान पर्याय रहते उसका नाश माननेसे सत्त्‌ 
पदार्थका उत्पाद व्यय और ध्रोव्य यह लक्षण द्वी नहीं बनता इस- 
लिये द्रव्यके साथ भूत भविष्यत्‌ कालीन सर्जन पर्याय अक्रित 
रहती है ऐसा मानना जैनागमसे सर्वथा विरुद्ध है । 
इसका खास कारण यह भी है ऋ्ि-जो जीवकी भूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान सम्बन्धी सर्व पर्याये जीवके साथ आक्त मानल्ी 
जायगी तो वह परिमित होगी,जैसे एक पुस्तकके पेज वे सब पुस्त 
कमें परिमित अ'कित रहते है तेसे जीवक्े साथ सर्ापर्याये _ 
अरक्रित होंगी त्तो वह भी पुस्तकके पेजोंके समान परिमित ही 
होगी । जैसे पुस्तकके पेज पल्नटनेसे एकका व्यय ओर दूसरेका 
उत्पाद पुस्तकसे ही अकित रहता है किन्तु पुस्तकका उत्पाद ठ्यण 
त्तन तक ही रहता है जब तक कि सर्व पेज एक एक कर न 
पलट दिये जाय, लब सव॒ पेज पलट दिये जाते है तब उससे 
उत्पाद व्ययका स्वरूप खतम हो जाता दे, पुस्तक कूटस्टरूपमे 
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*ह जाती है। तैसे ज्ीवके सान जा पर्याये आ 'कित है बह पुस्त- 
के पन्ना + तरह परिप्तित ही होगी क्योकि जो अकित च।ज 
धाना हू बह परिमित है हातो है अपरिमित नहों होत। इसकारण 
बह क्रमनद्ध उद्यम आकर शअ्ल्पफालमे ही खतम हो जायगी इसके 
बाद जीच भी कूटस्थ रह जायगा कया कि पर्योये खतम होनेसे 
उत्पाद व्यय भी उसे कैसे होगा ? नहीं होगा | इस हाल्नतमे 
जावादि पदार्थ सर्व ही असत्त्‌ मानमे पडेंगे क्योकि सतूका जो 
लक्षण आचार्या ने किया है बह उनसे वदित नहीं होता। अतः 
पर्याया को द्रव्यके साथ अ।कत मानने से पर्यायोंके साथ द्रव्य 
का भी खातमा हा जाता है इसलिये द्रव्यके साथ पर्याये अकित 
नहीं रहता वह तो समुद्रम लहरोकी तरह नबी नवी उत्पन्न द्दोती 
ह ओर बइतंसान पर्याये लहरोकी तरह द्रव्यसे ही बविल्लीन हो 
जाती ह। उसका आदि अत नदीं होता ओर इसमें क्रमवद्धता 
भी नहीं वनती क्योकि जिसप्रकार समुद्रम पवनका या जहाजका 
मंकार लगने ले लड॒रें उलट पुल्ट हो जाती हैं. उसी प्रकार जीवका 
भी परिणमन कर्मोके ककोरोसे उलट पुल्ट दोता टी रहता है उस 
ससय क्रमवद्ध पर्यायका चकनाचूर हो जाता है । अत. इस वातको 
न मानने से ओर क्रमवद्ध पर्योयको माननेसे स्वय जीवद्र॒व्यका 
ही आभाप्र सानसा पडता है | इस वातको हमने अच्छी तरह सिद्ध 
कर दिखला दिया है अत. क्रमवद्धपर्याय आगम और युक्ति दोनों 
से बाधित है इस कारण अपरमाथंसूत दे । 

पडितजीबी दुलीलमे एक वात शेष रह जाती है वह यह है कि 
भगवानके ज्ञानमे हमारा जैसा होना है वैसा दही तो झलका है । 
ओर वह वैसा ही होकर रहेगा उससे तो रचमात्र भी हेर फेर 
नहीं होगा । नेमिनाथ भगवानके ज्ञानमे बारह वर्ष वाद द्वारका 
जलकर खतम हो जायगी मद्राके स॑योगसे दीपायनमुनिके द्वारा 
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॥॒ 77 वा पगइरिज्ा भस्म शाम लछगी। अनेक 
से पर भी से दल । से ,चगया कारण यही था कि 
हट प्रपपामस डिलाण होना था, उसके साथ अनेकों 
| पपऋाग भात्त यपत कापा सार वल्तरव सह है । बचे 
नए इनमेसे भी दक्वप्ण ७ जरखजुमाररे तोर्स आयसृत्यु हई उन 
 अपप्रमनप से हो +र्णिमन इसनेका प्ररक निमित्त मिला 
इन समझो ऊझमचद्ाा एरिगमन करनेकफी याग्यना उस समय 
ट 2 सर | भगवान ज्ञानमें उन सत्य लेंसा पर्णिमन होने 
जाया थे रूप बला नेसा ही. उत्तोसे दिउ्यध्यन्ति मे 
प्रगर जिया । भगवान हे सान में तो सप झे य रूप खल्लकता हैं 
रताईए उससे हमयो क्या ? उनके ज्ञान का परिणमन उनके 
सईद सारा परिणसन सार पास है हमारा जैसा परिणमन 
गा बसा उनके ज्ञान मे मतक जाता है पूछने पर वता भी 
देने € कि तुम/।रा परिणमन उस समय ठमस रुप में होने वाला 
। इससे क्या #आ ! उनके ज्ञान में हमारा ही तो क्रमवद्ध 
या अफ्रमबद्ध परिणमन पद्ा इसके अतिरक्त यह तो न हुआ 
कि उन खानऊके अनुसार हसका परिणमसन करना पडा । यदि 
उनके ज्ञानके आधार पर हमारा परिणमन हम मान लेते है तो 
इसमें दानोंझा स्थनन्नता रप्ट होती हैं । इसलिये उनके ज्ञानका 
परिणमन उनके पास है, हमारा परिणसन स्वततन्न निमित्तानु- 
सार हमार पास हैं | हम क्रमबद्ध परिणमन करें या अ्क्रमवद्ध 
परिशमन कर ! ऊैत्ली भगणान तो कल साखां गोपात्ञ हैं। 
जैसा हम फरंशे देसा वे पुछने पर वता ढेगे इससे हमारा 
परिणमन ( सर्त पयोयें ) क्रमबद्ध होता दे ऐसा सिद्ध नहीं होता 
भगवान क ज्ञान में चोय मलकनेफी वात सगवान के ज्ञान से 
रही | हमार। कंतव्य हमारे पास रहा भगवान का हसारे लिये 
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आदेश भी यही है कि हमारे ज्ञानमे सब कुछ भलकता है वह 
भाल्कने दो तुम्त तो तुम्दारा कर्तव्य कर्म करने रहो घुमको यह 
मालूम नहीं है कि हसारा क्रिस समय क्या होते वाल्ला है 
इसलिये तुम तो हमारे बताये हुये मोक्षमार्ग से गसन करते रहो 
इसीसे तुम्हारा कल्याण है | हमारे ज्ञानके बल पर तुम उदासीन 
होकर वैठोगे तो खना खाओगे | इस उपदेशकों न मानकर जो 
क्रमवद्ध पर्याय के ऊपर निर्भर कर रहता है बह आलसी है । 
“बन्ध बढावे अंध चहै, ते आलसी अजान । 


उक्तहेतु करणी करे ते नर उद्यमचान” १० 
पन्धद्वार समयसार नाटक 


जो व्यक्ति भगवानके ज्ञानके वत्न पर अपनी क्रमवद्ध पर्याय 
मानकर निराश होकर बैठता है वह अज्ञानी है, आजलसी है, 
कर्मके वन्धको बढाने वाला है । किन्तु जो सज्जन अपने पैरा 
पर खड़े होकर भगवानके वताये हुये मौक्षमार्ग से गमन करते 
हैं वे उद्यमी हैं पुरुषार्थी हैं व ही ससारसे पार देते हैं। 
केवलक्षानीकी वात तो जाने दीजिये, मति अंत ज्ञान वाला भो 
निमित्तज्ञानी भूत भविष्यत्‌ की बात वता देता है जिससे क्‍या 
क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाती है ? और क्या वद्‌ पर्याय जीबऊे 
साथ अंकित रहती है इसलिये बढ वता सकता है ! कदापि नही । 
वह तो अणछत्ती होनेबाली पर्यायको ही निमिन्न ज्ञानसे वताता है 
उसमें निमित्त ही अधान हैं। एक उदाहरण स्वरूप ऋुष्टान्त उधृत 
कर देते हैं धह किस शास्त्र में वर्णित है यह तो इस वक्त स्मण्ण 
नहीं है पर उसका भाव यह हैं कि एक निधन ब्राह्मण भोजन 
करने के लिये घर पर आया तो उसकी स्त्रीने उसकी थाली में 
कोडिया लाकर पटऋदीं ओर कहा कि घरमे तो कुछ नहीं हद 
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शर्त सरगना प्ाओ ह मेरे पासला यह काडिया थी सो 
२७७ सालो में रगडों | अत पढ़ आहाग उसे समय भिमिन्त 
चार सर पादनापूर के राज्ञानें पास गया आर राज'से हा 
रूप सजन  आतसे सातये दिन पादनापुर के राजा पर बिजल्ली 
पठसया | राज्ञान क्र|वित हो हर कहा तम्गरे पर क्‍्या“पड़ेंगा ? तो 
देख आधागन प४ा-मर गसस्तकपर दघा खझमिषक होगा | इसपर 
साजान धहा कि यह वान तम 3से जानी ? ता ब्राह्मणने कहो से 
'नि्ित्ततानसे जानी अन राज़ाने इउसझे वहा ही रक्‍्खा और 
मत्रायों से मन्न एउ॒रके राज्ञा आप तो राधज्यम्त त्याग कर बने 
चल गये प्रोर राजा जैसा ही पुत्तता बनवाफकर राजभवनमे 
वेशजमान फरादिया और घोषणा करदी कि राजा दीमार दे 
उैल्योंन बाल्ननेएी मनाई करदी है इस लिये उससे कोई चार्तालाप 
न करे जो आधे सो मज़रा भरकर चले जावे | ऐसे सातदिन प्रा 
दइामऊे समय उस स्थापित राजाके ऊपर वज्पात पडा जिससे 
बह स्वतम होगये । आगम में स्थापनाक्रो भी साज्षात के तुल्य ही 
माना है इस कारण उस पुतले मो राजाकी स्थापना कर उसको 
राज़ा ही मान कर सब चलने थे ओर जो राजा थे उन्होंने राज्य 
आ त्याग करदिया था इस कारण वह राजा उस समय रहा नहीं, 
जिसऊो पोदनाप्रर्फा राजा वनाया था उस पर चिजली पडो 
इसलिये भूतकाल्लीन राजा बच गया । इसके बाद उस ब्राह्मणका 
दब आअभिषेक्त हआ वहत धन दिया । इसके कहनेका तात्पर्य यह 
कि निमित्तनाानी भी निमित्त के चलपर अप्रगट अविद्यमान होने 
बाली बातको बता ढेता दे । 
इस ब्राह्मणने राजाकों भी नहीं देखा उनको देखे 
विना भी निमित्तज्ञान से यह जानलिया कि पोदनापुरके राजा 
पर सातचें दिल वज्ञपात पडे१। | इस वातकों सुनकर मन्नी्योनि 
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“जं जस्स जम्हि देसे जेण व्रिद्ाणेश जम्हि काल्मम्मि 
णाद जिणेश शियद्‌ जम्पं वा अह वे मरण वा ॥ ३२१ 
ते तस्स तमिह देसे तेण विहाणंण तम्हि कालम्मि | 
का सक्‍कड़ चालेदुं इन्दो वा अह जिखणंदों वा [| ३२२ 
“-स्वामी कारतिक्यानुग्रे्ा 
अर्थात्‌ जो जिस जीवके जिस देशविपे जिस काल विपे जिस 
विधानकरि जन्म त्था मरणु उपलक्षणते दुख सुख रोग दारिद्र 
आदि मर्वजदेवने जाएया हैँ जो ऐस ही नियमक्रि होयगा, सो 
ही त्तिस आणीके तिसह! देशसे तिसही कालमे लिसही विधानकरि 
नियसते होय है तःक्क' इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीथंकरदेव कोई भी 
लिबार नाहीं सक्रे है| भावार्थ -सर्चाज्नदेव सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव 
की अवध्था जाणे हैं सो जो सबञके ज्ञानमे प्रतिभास्या 
नियमकारि होय है तामे अधिक हीन कुछ होता नाहीं ऐसा ज्ञायक 
पत्तसे कहा जासकता है ।सन्तु कारकपक्षमं उसको लगाया जाय 
ता समझना चाहिये कि अभी उसका संसार वहुत वाकी ६ इंस- 
लिये वह अपने व तंव्यसे च्युत होऊर क्रमबद्ध पर्यायकी वाट मुह 
बाय जो रहा है क्याकि भगवान+क ज्ञानमे उनका परिणसन ऐसा 
दी होना कलका है इस लिये उनकी ऐसो बुद्धि होती है कि भग- 
चानके ज्ञानमे जेसा कलका हे गैसा ही ढोयगा हमको पुरुषाथ 
करनेकी +रूरत नहीं ऐसे ज्ञायकपक्ष प्रहदएणाकर निरुययमी हो जाता 
है किन्तु जिसके ससान्‍का अत हो आया है उसके जैसी विपरीत 
बुद्धि नहों हवाती वे ज्ञायक पक्षके ऊपर निर्भर कर निरुद्यमी नहीं 
होते ये तो कारक पक्तके पक्त॒पाती होकर जिनेन्द्रवेबके वताये हुये 
मोच्तमार्गमें प्रवृत्ति करनेका पुरुषार्थ करते हैं. अत” वे ही मोक्ष प्रु 
पार्थी क्हल्ानेके हकदार हो सकते है किन्तु जो ज्ञायक पक्तुकक 
अद्ृणकर ऋमवरद्ध पर्यायपर निर्भर करते हैं वे दीघ ससारी हैं। 


न 
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क्योकि वे होनहार पर निर्भर करते हैं पुरुषार्थ पर नहीं | दोनहार 
नो ढारेका जामिन है अर्थात्‌ पुरुषार्थ करते हुये साधक निमित्तों 
को मिलाते हुये वाधक कारणों को हटाते हुये भी काये सिद्ध 
न होय तो उस जगह हार सानकर कहा पडता है कि भवि- 
तथ्य ऐसा ही था। किन्तु इसके पढहिले ही भवितव्यके भरोसे 
पर बेठ रहता यह परसार्थभूत कार्य नहीं कहा जासकता | इस 
प्रान्यता से तो अकल्याण ही होगा इसलिये क्रमवद्ध ( निय- 
[मत ) पर्याय का ध्येय ठाक समान कर जो व्यांतक्त उसपर निभर 
>रते है थे आलसी निरुद्यमी पुरुषाथहीन हे अतठक्त्व श्रद्धानी 
है | तत्त्वश्रद्धान वही दे जिसस अपना कल्याण हो, जिसके 
अद्वानसे अपना अकल्याण हा वह तत््य केसा ? वह ता अतत्त्व 
ही हू । जा इसके अरद्धानसे आप ( पंडित फूलचन्द्रजो )न लाभ 
होना वतलाया था उसका आगम शोर थयुक्तियां छारा अच्छा 
तरह समालोचना की गई । क्रमबद्ध ( नियमित ) पर्यायको सान- 
+र चलने वाल कभी भो अपना कल्याण नहां कर सक्ता हे | 
इसका कारण यही दे कि कारकपक्षसे, ज्ञायकपत्षका प्रयोगकर 
आलसी पुरुषाथ हन नन जाते हू | 

पंडित फूलचन्दजाने जलनतत्त्वमीमासा” कं प्रथम प्रवेश हार 
मे सव अधिकाराम संक्षेपस प्रवेश केया है इस कारण दमसको 
भी उनके पीछे पीछे गमन करना पडा हू। अर्थात्‌ उनके सब 
विपयापर सक्तेपस ग्राय प्रकाश डाला गया। अब उत्तक॑ विशप 
विशप बक्‍नच्य पर प्रकाश डालना शअ्रवश्ञप जा रह गया हें उस 
पर धाव याटा प्रकाश डाल देना भी श्रत्यावश्यक हे | क्रम निय- 
मिल पर्यायऊे सम्बन्वर्म आपने जा समयप्राभ्षतकी का उद्थुत 
थी | ओर उसका श्र्थ आपने अपने सनक्रल्पित किया है। 
डसमे धागम सट्मन नी है ।स्‍्वब प८ जयचन्दजीकी डिन्दी 
डे राम धीरे व्मप्ने वास श हपनत अन्‍मसे दाता चतर ?ै। आपने 


जज डा 


ज>ज->++ 











५ 


समानज्ा सर्प 


ल्ज्जज्जजजच् लत. ऑजीओ+ 








कक हक 5 >७ू८े ७०५७ 


तो “जीवो हि तावत्कमनिग्रमितात्मपरिणामैरुसयमानों जीच एव 
साज्ीत्र ए्यमजीयोडपि क्रमनिय मित्तांत्मप रिणामेरुत्पद्ममानोड 
ज्ञाठ एव से जीव. | सवद्रव्याणा स्वपरिणामे. सह तादात्म्यात्‌ 
फंकणादिपरिणासे काचनवत्‌ । एवं हि जीवस्य परिणामैरुत्य- 
चमानस्याप्यलीचन सह कायकारणभावों न सिद्धद्यति सर्वद्रव्या- 
णा द्रव्यानरंणोत्पाद्रोत्पादकभाबाभाणत | तदसिद्धों चाजीवस्य 
जीवफर्मत्)ठ न मसिद्ध्यति । तदमसिद्वी च कठू कर्मणोरनन्यापेक्ष 
वात ज॑वस्याजीबकऋतू त्व न सिद्दयति 'अतो जीवो5कतो 
अवातिष्ठते ' इस टॉकाका अर्थ क्रमनियमित पर्याय को मिद्ध 
फ्रनके पक्तमे किया है किन्तु स्व० प० जयचन्दजीकी टीकासे 
क्रमन्ियमित पर्यायक्री सिद्धि नहीं होती हत्युत असिद्धि ही 
होती हैं 
क्रमनियमिताक्परिण/में. वाक्याशका अर्थ आपने जो 
सम्रक रक्खा दे , वह नहीं है। क्रम शब्दका श्रर्थ एकके बाद 
एकका होना है ओर नियमित शब्दका अथ एकके बाद दूसरों 
पर्याय होमफा नियम दे अर्थात्त पयौय नियमसे एक होती है। 
एफकसमयसे दो नहीं होतीं ओर सदा कोई न कोई एक पर्याय 
मोजद र०नी है। यह नहीं कि--किसी समय कोइ पर्याय रहे 
नहीं | ४ क्रमभाबिस, पर्याया' वाक्‍्यका जो अभिप्राय है उसीको 
विशवरूत से यहा चतलाया है । और जो लोग पर्याय शून्य 
झछटस्थ द्रद्यकी मानते अथवा एक संमय से एक द्रव्यस अनक 
पर्याय मानते हैं उनका निरसन करनेके लिये क्रम' और नियमित 
दो पढोका प्रयोग किया है | क्रम नियमित शब्दका अर्थ असुक 
पर्यायक्के वाद अमुक पर्याय नियमसे होगी यह अर्थ नहीं हे । 


श्प६ जैन तत्ततमीसासा की 

दूसरी बात यह है कि टीकाकरार अम्ृृतचन्द्र आचार्य ने 
सुवर्णुका दृष्टान्त दिया है जिससे भा क्रमनियमित् पर्यात्र सिद्ध 
नहीं होती उससे तो यही सिद्ध होता है कि सुत्रणंका कक्ृणादि 
कुछ भी वनावो उन्त सबका परिणमन सुबर्ण रूप ही हैं उसमे एसी 
क्रमनियमितता नहीं है कि कऊणके वाद कु'डल होगा उसके 
वाद हार होगा इत्यादि । यह तो म्वग्रकारके आधानकी वात हैं 
जो उसकी इच्छा हो सो वनावे इससे क्रमवद्धपर्या यक्का कोई 
सवाल नहीं है । उसी प्रकार जीवका परिणमन चंतन्य स्वरूप ही 
होगा जड स्वरूप नहीं होगा । वे कर्माधीन किसी पर्यायम परिण- 
सन करे उत्तका परिगमन आत्मस्वभाव रूपसे ही होगा इसी वात 
का स्पष्टीकरण करनेके लिये टौकाकवार ने सुवर्ण का दृष्टान्त 
दिया है, न कि ऋ्रमनियसित पर्याय की सिद्धि करनेके लिये ? 
यदि क्रमनियमित पर्यायकी सिद्धि करनेके लिये वह खुबर्णका 
इश्न्त दिया है तो सिद्धकर वतलावे कि इस छुबर्णक्रे गदकी 
( डलीकी ) यह कऋ्रमनियमित पर्याय होने बाली है अन्य- 
रूपसे नहीं! यदि कहो कि यह तो फेवलीगस्य ह तो कारक 
पक्तरमें केवलीगम्यकी वातका क्‍या लेनदेन है वह तो ज्ञायक पक्त 
की बात है यहा तो द्रव्यके परिणमनकी बात है सो द्वव्यका परि- 
णसन अपने उपादानरूप ही होता है अन्यस्वरूप नहीं होता यही 


जलन 


वात दिखलानेके लिये अमृतचन्द्र आचार्यने सुवर्शका दृष्टान्त _ 


दिया है और अन्यका कर्ता कर्सपनेका अभाव घसिद्ध करनेके 
लिये एवं अन्यके साथ कार्यकारणभावका अभाव सिद्ध करने- 
केलिये सुवर्णाका दृष्टान्च दिया है। भावाथे यह है कि--स्- 
द्ृत्यनिके परिणाम न्यारें २ हैं. अपने अपने परिणामके सब कर्ता 
हैं ते तिनिके कर्ता है ते परिणाम तिनिके कर्म है। निश्चयकरि 
कोईके काहूते कर्ता कर्म सस्वन्ध नाही है । तातें जीव अपने 
परिणामोंका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है । तैसे ही अजीब 


हि 


समोक्षा न्ष्न 
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अपना परिणामनिका कर्ता दे अपना परिणास कर्म है। ऐसे 
अन्यऊे परिणासनिका जञाव अकर्ता है। उपरोक्त पं० जयचन्द्‌ 
जो वा भावार्श दै हुसमे क्रमलि4मित पर्यायका कुछ भी सम्बन्ध 
नहों है। नो भी आपने उस टोकाको क्रमनियमितपर्यायकी 
रिद्विके लिये उध्ृत की है यह आश्चर्यकी वात है कि आपने चिद्दान 
हीऊर भी * कहीं झी ईंट कहीं का रोडा । भान्सतीने कुनवा 
झोडा " वाली कहावत सिद्ध कर दिसाई है । उक्त टीका का अर्थ 
भी स्व० प० जयचन्दजी का देखिये उसमे भी क्रमनियमित 
पर्यायकी गव भी नहीं है 


टदीका-जीव है सो तो प्रथम ही क्रमकरि अर नियमित 
निश्चित अपने परिणाम तिनिकरि उपजता सत्ता जीव ही है । 
अजीब नाहीं है| ऐसे ह अजीब है सो भी क्रमही करि अर 
निश्चित जे अपने परिणाम तिनि ऊकॉर उपजत्ाता सता अजीव ही 
हैँ जीच नहीं €। जाते सर्व ही द्रव्यनिके अपने परिणाम करि 
हित तादात्म्य है। कोई ही अपने परिणाम ने अन्य नाहीं, ऐसे 
अपने परिणामकों छोडि अन्य में जाय नांहीं। जेसे कंकणादि 
परिणामकरि सर्ण उपले छे सो ककणादि से अन्य नाही है। 
तिनिते ताद्ात्म्य स्वरूप है| तेसे सर्व द्रव्य है ऐसे ही अपने 
परिशामकरि उपज्ा जो जीव ताके अजीवकरि सद्दित कार्यकारण 
भाव नाही सिद्ध होय है। जाते स्वेद्रव्यनिके अन्य द्र॒त्यकरि 
सहित उत्पाद्य अर उत्पादक भावका अभाव है, अर तिस 
कारणकार्यमावकी सिद्धि न होते अजीवके जीवका कर्मपणा न 
द्ध होय है । अर अजीवके जीवका कर्मपणा न सिद्ध होय 
कर्ता कर्म के अनन्य. पेक्ष सिद्धपणाते जीवके अजीवका कर्ता 
पणा न ठहप्या | याते जीव है सो पर द्रव्यका कर्ता न ठहयां 
अकर्ती ठह्या ? 


ग्न्प जैन तत्त्व सीमासा को 
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प्रन्थकारने इस कथनसे सर्वद्रव्यका अपन २ ५ रिणमनके साथ 
निश्चित रूपसे तादात्मक सम्बन्ध सिद्ध किया है तथा स्वद्रव्यके 
साथ ही कार्य कारण भाव एव कर्ता कर्मभाव सिद्ध किया है, पर 
द्रव्यक साथ नहों, अत. अम्रृतचन्द्राचार्य का “ क्रमनियमित 
परिणमन” शब्दके प्रयोग करनेका प्रणेजन उपरोक्त है। अर्थात्‌ 
निश्चित रूप से सब द्व॒श्योका परिणमन अपनेरूप तादात्म्य 
होता है पर द्रव्यरूप नहीं होता इस कारण परके स्गथ कतो उर्म 
भाव के और कार्यकारण भावका अभाव है एवं उपादानरूप 
परिणमन करने का स्व भाव है. यह जनानेके लिये ही “क्रम- 
नियमित” परिणसन शब्दका प्रयोग किया गया है| दूसरा अन्य 
कोई प्रयोजन नहीं है । फिर भी आप जो यह सार निकालते 
हैं। कि 

८ इस प्रकरण का सार यह है कि प्रत्येक काय अपने स्व 
कालमे ही होता है इसलिये प्रत्येक द्रव्यकी पर्याये क्रमनियमित 

। एक के वाद एक अपने अपने छउपादानके अलुसार होती 
रहती है | यहां पर क्रमशव्द पर्यायकी क्रमाभिव्यक्तिको दिखला 
नेके लिये स्वीकार किया है और नियमित, शब्द प्रत्येक पर्याय 
का स्वकाल अपने अपने उपादानके अनुसार निशम्रिः है। यह 
दिखलानेके लिये दियागया है। वर्तमानकाल्मे जिस अर्थ्को 
४ क्रमवद्धपयाय ” शब्दद्वारा व्यक्त कियाजाता है  क्रमनियमित! 
पर्योयका वद्दी अर्थ है। ऐसा स्वीकार करनेमे आपत्ति नहीं, सात्र 
प्रत्यक्ष पयौय दूसरी पर्याय से वधी हुई न हो कर अपनेमें स्व 
तन्न है यह दिखलानेके लिये यहाँ पर हमने “ क्रमनियमित” 
शब्दका प्रयोग किया है । आचाये अम्ृतचन्द्रने समयग्राश्टत 
गाथा ३०८ आदि की टीकासे क्रमनियमित , शब्दका प्रयोग 
इस्री अर्थमें किया है क्‍योंकि यह प्रकरण स्वविशुद्ध ज्ञानका दे । 
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रूवैविशुद्ध ज्ञान केसे प्रगट होता है यह दिखलानेके लिये « 
सम्रय प्राभ्नतकी गाथा ३२०८ से ३११ तककी टीकार्मे सीसासा। 
करते हुये आत्माक्रा अकर्तापत सिद्ध कियागया है ; क्योंकि 
अज्ञानी जीव अनादिकालसे अपने को परका कर्ता मानता आर- | 
हा है | यह कर्तापनका भाव कैसे दूर हो यह उन गाथाओंसे घत-' 
लानेका प्रयोजन है । जव इस जीवको यह निश्चय होता हे कि ! 
-प्रत्येक पदार्थ अपने अपने क्रमनियमितपनेसे परिणमता है इस । 
लिये परका तो कुछ भी करनेका मुझमें अधिकोर है नहीं, मेरो 
पर्यायों से भी में कुछ हेर फेर कर सकता हूं यह विकल्प भी ; 
शमन करने योग्य है| तभी यह जीव निज आत्माके स्वभाव | 
सम्मुख होकर ज्ञाता दृष्टारूपसे परिणमन करता हुआ निजको पर 
का अकर्ता मानता है और तभी उसने “ क्रमनियमित ” के 
सिद्धान्तको परमसार्थरूप से स्वीकार किया यह कहा जा सकता है 
क्रमनियमित का सिद्धान्त स्वयं अपने से मौलिक होकर आत्मा- 
फे अकर्तापनकों सिद्ध करता दे | प्रकृतमें अकर्ताका फलिताथ दी 
बा 2 कर्ता होकर ज्ञाता दृष् तभी दो सकता है जब 
वह भीतरसे “क्रमनियमित” के सिद्धान्तको स्वीकार कर लेता 
है इसलिये मोक्तमार्गमे इस सिद्धान्तका बहुत वडा स्थान दे ऐसा 
प्रकृतमे जानना चाहिये ” प्रष्ठ १७६ | प्रकृतमे यदि प० जी “क्रम- 

: नियमित” सिद्धान्तको स्वीकार करने मात्रसे ही जो कोई ज्ञाता 
हष्टा वन जाता है तथा परका अकर्ता द्ोजाता है तो इस सिद्धा- 

: शतको स्वीकार करनेवाले सभी ज्ञाता दृष्टा वन गये एवं परका 
अकर्ता होगये इसकारण उनका मोक्षमार्गमे बहुत बडा स्थान 
ऐसा सान लेना उचित हे किन्तु यह वात सर्वेथा निराधार है 

अश्वास करने योग्य नह दे । क्योंकि आपके माने हुये क्रमवद्ध 
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सामनेवाले ज्ञानीका आत्मा अतरग निभित्त है ओर उन ज्ञानौकी - 
वाणी वाह्य निमित्त है ” अर्थात्‌ कानजी अपनेको ज्ञानी सानकर 
जो झआत्माका अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेवाले जीवके आप अतरग 
निमित्तकारण बनते हैं यही तो परका कर्ता बनना है| अतरग 
निमत्त कारण तो है ज्ञानी वनने वालेकी आत्माके साथ जो 
मिथ्यात्व लगा हुआ है उसका अभाव, उसको अतरग निमित्त 
फारण न मानकर अपनेको ( ज्ञानीको ) परकी आत्माका अं तरग 
फारण सान बेठे है यही परका कर्तापना है ।जो व्यक्ति स्वका 
कर्तापन छोड चैठता है. वह परका कर्ता अवश्य वनता है। वह 
मिथ्यात्ववश सममता नहीं कि इस वातसे सें परक्ा कर्ता वन 
जाता हु । इसका कारण यह है कि सम्यम्दृष्टि स्वका कर्तो बनता 
है, परका अकर्ता रहता है और मिथ्यादृष्टि परका कर्ता बनता 
ईं स्वका अकर्ता बनता है | अत दोनोंमे दोनों वात नहीं पाईजाची 
ओर सम्वस्दष्टि परका कर्ता बना रददै आर अपना अकर्ता बना 
रहे तथा मिथ्यादृष्टि परका अकर्ता वना रहै और स्वक्ता कर्ता बना 
रहे यह बात भी नहीं वनती ! इसलिये जो जो स्वका कती है वह 
परका अकर्ता है और जो स्वका अकर्ता है वह परका कर्ता अवश्य 
है । इस सिद्धान्तसे जो ऋरमवद्ध पर्यायक्रे सिद्धान्तकों मानता दे 
चह अपने कर्तठयसे पराड मुख होकर स्थका कप बन जाता 
अत्त. उसका सोच्षमार्गमे स्थान नहीं दे ५६ मोक्षमा पराड मुस्त 





न 
है ऐसा समझना चाहिये । 
नियत शब्दका अर्थ निश्चय रूप अथवा नियतरूप, 


रूप, प्रकरणवश किया जा सकता है किन्तु इसका विपर्यास करना 
अनथंकारी है । गुण सहभावी है, पर्याय क्रमभावी हें । का 
“अन्वयिनो गुणा व्यतिरेंकियः पर्याया:। अर्न्चा 


स्वभाव 
ढ 
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जानादयो जीवस्य शुणा:। पुदुगलादीनां च रूपाठयः 
तेपां विकारा विशेषात्मना विद्यमाना पर्यायाः , “पर्याया 
इति स्वभावविभावरूपतया परिसमन्तात्यरि ग्राप्लुवन्ति: 
परिगच्छन्ति ये ते पर्यायाः पर्य्ण पयय इति वा स्वभाव- 
दिभावरूपतया परिप्राप्तिरित्यथ्थ; |। 


-सर्वाथ सिद्धो 

जब जीवका परिणमन स्वभाव है त्तव बह समय समय प्रति 
परिणमन निश्चय रूपसे करते ही हैं इसी हेतुमे आचार्य अम्त- 
चल्द्रते क्रमनियभित पारणमन शब्दका प्रयोग सर्च विशुद्धिद्वारकी 
प्रथम गार्थाकी टोका करते हुये किया है उसका आशय यही है 
कि क्रमरूपसे ( समय समय प्रति ) निश्वयसेती ज्ञीव परिणमन 
करता है। किन्तु आप उसका अर्थ क्रमनियमित्त पर्याय करते है 
य्द्द अर्थका विपर्यास है । इस वातको हम ऊपरसें स्पष्ट कर बता 
चुके है । 

इस नियतिवादको सम्यक््‌ निर्यात सिद्ध करनेके लिये 
जो आपने आगम प्रमाण डिये हैं वे ग्रमाण ज्ञायक पक्त॒के हैं, कारक 
पच्तुके नहीं इसकारण आपका दिया हुआ प्रमाण सम्यकूनियतिको 
सिद्ध नहीं करता | क्योंकि आपकी सम्यकनियतिसे और निय- 
तिवादस कछुछभी अ तर नहीं है । आपको सम्यकनियत्तिस्थरूप 
भी कारक पक्षुका है और नियत्बादभी कारकपत्षका है इस 
लिये दोनों एक कोटीके हैं । नियतिवादवाला भी यही मानता है 
किन 
“जचु जदा नेश जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा | 


तेण तहा तस्स हवे इद्ि वादों शियद्वादी हू ८८२ गौ 


५ 
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अर्थात्‌ जो जिसरुपसे जिसप्रकार जिसके जब होना है वह 
तव उस रुपसे उस प्रकार उसके नियमसे होता हैँ इस प्रकारका 
जा कहना है बह नियतिवाद है | यह नियति वादका लक्षण है। 
आर आपभीो यही कहते है क्रि-/इस प्रकरणका मार यह है कि 
प्रत्येक काय अपने स्वकालमे ही होता हे इसलिये प्रत्येक द्वव्यकी 
पयाये क्रमनियमित है, एकके वाद एक अपने अपने उपादानके 
अनुसार होती रद्दती है”? अ्व कहिये पडितजी आपकी मान्यतामें 
ओर नियात-दमे क्‍या अनर है ? शब्दाका या अथका ? शब्दोंका 
हरफेर करदेनेसे क्या होगा जवतक अर्थमे हेरफेर न हो तबतक 
शब्दोका हेरफेर करते रहो नियतिबाद्की मान्यता दूर नहीं होगी 
आप मी यही कद्दते है कि 'जिस समय जो पयोय होने वाली है 
बही होगी उसमें कुछभी हेरफेर नहीं होगा पष्ठ १७६ तथा निय- 
तिवाद वाला सी यही सानता है कि जिस प्रकार जहा जैसा होना 
है वही होगा उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं दोगा अतः इन शब्दोंमे 
अ'तर है अरथमे कुछ भी अ'तर नहीं हैं। यह सम्यक नियति है 
ओर यह मिथ्या तनियति है ऐसा आगमसे कहीं पर भी निरूपण 
नहीं फिया गया है । आप जो स्वामोकार्तिकेयानुग्रेत्ाके कथनसे 
या पद्मपुराणके कथनसे सम्यकानियतिकी कल्पना करते हैं यह 
दांत [बद्दानोकेलिये योग्य नहीं हूँ । क्‍योंकि इससे परस्पर आग- 
ममे विरोध उत्पन्न होता है । गोम्मटसारके कता तो जिसको 
नियतिवाद घोषित करते हैं. उसोको स्वामों कार्तिकेय और 
आचार रविपेश सम्यक्‌ नियत्ति वोलकर अत्तिपादत्त करे यह नहीं 


हो सकता इसलिये उत्त दोनों आचार्योने जो यह प्रतिपादन किया 


हे कि-- 
“जं जस्स जम्हि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्मि 





हु 
| 


3.३ 
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णाद जिशेण शियद' जम्मं था अह व सरणं था| ३२१ 
तें तस्स तम्हि देसे तेश विहाणेण तम्हि कालम्सि ' 
को सक्कई चालेदु' इन्दो वा अह जिशंदो वा॥ ३२२ 
“एवं जो शिच्चयदो जाणदि दब्वाशि सब्बपज्जाये। 


भो सदूदिट्ठों सुद्धो जो संकदि सोहु कुदृदिद्ो” ३२३ 
स्वामी कार्तिकेयानुम्रेत्षा 

श्र्थात्‌ निशंक अंगका धारी सम्थग्दष्टि जीव यह सानता 
है कि भगवानके ज्ञानमे सब द्रव्यों की पर्यायें जेंसो होनी 
अल्की हैं वह उसी रूपसे होगी उसको इद्र लिलेन्द्र कोई भी 
निवारणेको समर्थ नहीं है क्योंकि भगवान के ज्ञान में पदार्थ 
अन्यथा नहों कलकत्ता यह सस्यस्दृष्टिके पूरा विश्वास है इसलिये 
वह उसमें संदेद नहीं करता । जा सदह करता है वह मिथ्याहृष्टि 
दे । क्योंकि सिथ्यादष्टि के हो सर्वज्ञक ज्ञान से और उनके 
बचनोमें संदेह हाता है । सम्यक्‌दृष्टि के नही | यददी वात पद्मपु 
राण में कही हे तथा और भी ग्रथॉमें सर्वज्ञके जानने की अपेत्ता 
ऐसा कथन मिलता है | वह सव कथन ज्ञायक पक्षु की 
अपेक्षा से किया गया है ) दैसारे कतंच्य कर्मको अपेक्षा से नहीं । 
इसलिये हमारे कारकपक्षमें भगवानके ज्ञायक पक्तुको लगाना 
सव॒था नियतिबादका समर्थन है उसका आप चाहे सस्यकूनियत्ति 
कह या क्रमनियसित पर्याय कहेँ अथवा नियतिवाद पाखंड कहे 
इनसे शब्दभेदके अतिरिक्त अर्थ भेद कुछ मी नहीं है| एक अपे- 
क्ञाको दूसरी अपेक्षा में लगाना यही पाखंड है | आपका जो यह 
कइना है कि-/इसप्रकार जव इस देखते है कि जहा एक ओर 


बल 


जन घर एकान्त नियतिवादका निपेघ किया गया है चह्दा 
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इसर। अं है 
हि कि नियतियो स्थान भो मित्रा हुआ है, इसलिये 
समस्त कार्य ये हा मारे पुरुपार्थकी हानि होती हे है और हमारे 
अन्य नि यन्त्र के समान सुनिश्चित हो जाते हैं यह कद्दू कर 
पड यतिका निधध करना उचित नहीं दँ इत्यादि पृष्ठ (८४ 
। * सम्यक नियतिका आप्त में कहों विधान दो तो 
बट पंच करना उचित नहीं कहा जा सकता किन्तु आगमसे 
हर मी सम्यकूनियांतका विवान नहीं है फिर उसका निषेध 
करनेमें अनुचितता किस बात की है | आगम के विपरात कथनका 
फरना सवथा चचित हो हैं। जैसा आप सम्यकू नियतिका 
2 आप हैं बेंसा हो आचार्योने नियतिवाद पाखडका लक्षण 

। 
पतु यदढा येन यथा यस्य नियमेन भव॒ति तत्तु तद तेन 
पैथा तस्थच भवेदिति नियतिवादार्थ: ८८२ 

भादार्थ-जो जिस काल जिट्दि जैसे जिसके नियम करि हे 
सो तिसकाल चिहि करि तैसे तिसहीके दो दे ऐसा नियमकरि ही 
सवको मानना सो नियतिवाद द + इस नियतिवाद में भो 
कायकारण भावका अ्रसाव नहीं है, इसमे भो “जिहिकारि जेसे 
जिसके नियम करि है यह जो शब्द है वह कार्य कारणभावकों 
ही प्रगट करते हैं। श्रर्थात्‌ जिसकालर्से जिरूके जरिये जेसा 
जिसके होना है वह उसी प्रकार सबके होता द् ऐसा मानना सो 
नियतियाद है | आपकी मान्यता भी तो यही दै क-/जिस 
जन्म अथवा मरशको जिस जीवके जिस देश में जिस वि/घसे 
जिसकाल में नियत जाना है उसे उस जीवके उस देशमें उस 
घिसे उसकाल में शक्र अथवा जिनेन्द्रदेव इनमेसे कोन चला- 
यसान कर सकता है अर्थात्‌ कोईमी चलायसमान नहीं कर सकता 


है? प्रष्ठ ८३ 
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अब कहिये पंडितजी |! आपकी सान्यतामे और नियति- 
वाद में क्या अंतर है ? यदि कहो कि यह मान्यता हमारी 
नहीं है स्वामी कार्तिकेयाचार्य की है सो भी कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि उनका कहना सवज्ञ पक्षका है स्वेक्षके ज्ञान में अन- 
न्तानन्त पदार्थोकी अनन्तानन्त भूत भविष्यत्‌ वर्तमान सम्बन्धी 
सर्वपयाये भासती हैँ उस दृष्टिसे (ज्ञायकपक्षकी दृष्टि से ) 
उनका कहना लियतिवाद नहीं है किन्तु भगवानके ज्ञानमे सम्य- 
पटृष्टि मिशक होता है यह दिखलानेका उनका प्रयोजन था उसको 
आप कारक पक्तमें ( अपने कतंव्य पक्तमें) लगाते हैं यही विपरी- 
तता है ।.शास्त्रोंमे जिस भ्रकार सम्यक्दृष्टिका और मिथ्या 
दृष्टिका लक्षण किया है उसीप्रकार सम्यक्‌ निर्यातका और 
सिथ्यानियरतिका लक्षण नहीं किया है । सम्यकू और मिथ्या 
नियतिकी माम्यता कानजीस्वामीकी हैँ उस मान्यताको ठीक 
आगमानुकूल वतलानेके हेतु आपका प्रयत्न है । सो श्रतुत्चित 
है । आगम चिरुद्ध पक्षका समर्थन करना स्थपरका अकल्याण 
है इसलिये उसका निषेध करना परम उभय द्वितकर 
। 

सम्यक्‌ नियतिके समर्थनसें आपने जो अक्लत्रिम पदार्थोका 
दृष्टान्त दिया है वहभी अप्रासगिक है क्योंकि पर्यायें कृत्रिम हैं 
इसलिये वे क्षणभंगुर हैं और अक्ृत्रिम पदार्थ सदा शाश्वत्त है 
उसस हेरफेर नहीं होता इसकारण कृत्रिम पदार्थके साथ अकृत्रिम 
पदाथंका दृष्टान्त देना विषम है इस बातको आप जानते द्वी दें 
फिर भी जान वूककर अनुचित दृष्टान्त देकर आगम विरुद्ध 
पदाथकी सिद्धि करना यह कहाका न्याय है ? जिस प्रकार भूंगो- 
नवादी कहते हैँ कि सूर्य चन्द्रमा तारा वगैरह गोल हैँ. इसलिये 
धरथ्वी भी गोल है सूथ चन्द्रादि धूमते है इसी प्रकार प्रथ्वी भी 
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घूमती हैँ तो क्‍या उनका ऐसा कहना न्याययुक्त दे / कदापि 
नहीं, उसी प्रकार आपका भी अक्ृन्रिम पदार्थोके साथ कृत्रिम 
पर्याय की तुलना करना क्‍या न्याय संगत है ? कभी नहीं। 
एकपदार्थ गोल है तो दूसरा पदार्थ भी गोल होय यह नियम 
नहीं है उसका नियम ब्रतलाना यद्दी अनीतिवाद है । उसी प्रकार 
आपका दिया गया '्मक्नन्निंस पदार्थोका दृष्टान्त क्रमनियमित 
पर्याय के थथ लागू नहीं पडता | पाठकोकी जानकारीके लिये 
आपका इस विषयका वक्तव्य यहा उद्‌ध्षृत करदेना डचित समभते 


ज्जिजिजिनी जाडिी जब अऑजिजल 





- ४ द्रव्यकी अपेत्ता-सव द्रव्य छ. है | उनके अवान्तर भेदोंकी 
सख्या भी नियत ह । सब्र उत्पाद व्यय और प्रोव्य स्वभावसे 
युक्त है, उन्तका उत्पाद और त्यय म्रतिसमय नियमसे द्वोता है ! 
फिरमनी द्र॒व्योंकी संख्यामे वृद्धि हानि नहीं होती। सबद्र व्योंके 
अलग अलग गुण नियत हैं.। उसमें भी वृद्धि द्वानि नहीं होती। 
अनादिकालसे ज्ञे्र अनन्तकाल तक जिस द्रव्यकी जितनी पर्चनाये 
हैं वे भी नियत हू उनमे भा ब्रद्धि द्वानि होना, सभव जहीं हद 
फिर भी लोक अनादि अनन्त है । अनन्तका छत्तण-जिसका, व्यय 





नोट--१ सब द्वठ्य़ोंक्री पर्याये नियत नहीं हैं क्यों कि पदा- 
यॉमे उत्पादव्यय होना नियत है वह उनका स्वभाव है पर उत्पाद 
व्यय होनेकी सख्या नियत नहीं है यदि उनकी सख्या नियत हो 
तो एक दिन बह ख़तम हो जायया जब पदार्थसे उत्पाद व्यय होना 
खतम दो जायगा तो पदार्थ ही खतस हो जायगा! इसलिये पदा- 
थे की पर्याय नियत नहीं है अनियत है समय २ भ्ति नुवोन २ 
उत्पन्त होती रहती हैं इस कारण उसका अत नही द्ोता ; इस 
की सख्या नियत कर ली जाय तो उसका अत एक दिन अवश्य 


ही जायगा । 
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होनेपर भी कभी अत नहा होता। जीवों पुठलो तथा ध्याफाश 
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अठेशाको संख्या से तथा सब द्रव्येफि गुण आर पर्याया में एसी 
अनन्‍्तता स्वीकार की गई है । 


क्षेत्रकी अपेक्ता-लोकके त्तीन भेद ह--ऊम्कलोक, मध्यजोक 
ओर अधोलोक । इनमे जहां जो व्यवस्था # वह नियत थे। 
उदाहरणाथथ-सोलह कक्‍्हप नौग्रेवेयक नोअनुद्िश और पाच 
अनुच्तर विभानेमि विभक्त है | इसके ऊपर एक प्रध्वी ओर पृथ्वी 
के ऊपर ल्ोकान्तमे सिद्ध लोक है । अनादि कालस ०ह ठयवस्था 
इसी प्रकारसे नियत है और प्यनन्तकाल तक नियत रहैंगी। 
सध्यलोक्मे ऊउसस्यात द्वीप कौर उरसूख्यात्ममुद्र है। उनसे 
जहा कमंभूमि या भोगभूमिका या दोनोका जो क्रमनियन है उमीम्र' 
कार सुनिश्चित है, उसमें परिवर्तन होना संभव नहीं | अधोलाब से 
रत्नप्रभाद सात प्रथिविया और उनके आश्रयसे सात, नर्का 
की जो व्यवस्था है वह भी अपवचरितनीथ है ! 

कालकी अपेक्ता--ऊध्चलोक अधघोलोक ओर मध्यलोक + 
भोगभूमि सम्बन्धी क्षेत्रोम तथा स्वयभूरमण द्वापके उत्तराधे 
और स्वयभूरमण समुद्र जहां जिस कालकी व्यवस्था है वहां 
अनादिकालसे उसी कालकी प्रबुत्ति होती आरहं है। ओर अन- 
न्तकाल त्तक उसी कालकी प्रवृत्ति होती रहेगी । विदेह सम्बन्धी 
कर्म भूमि क्षेत्रमें भी यही नियम जानलेना चाहिये । इसके 
सिवाय कम्रभूमि सम्बन्धी जो क्षेत्र बचता है, उसमे कहपकालके 
अनुसार निरतर और, निर्यात ढंगसे उत्सर्पिणी और अबस- 
पिंणी कालकी प्रवृत्ति होती रहती है। एक करपकाल बीस कोडा 
कोडी सागरका होता हैं। उसमे से दस कोडाकोडी सागरकाल 
उत्सपिंणीके लिये सुनिश्चित है। उसमे भी प्रत्येक उत्सपिंणी 
ओर झअवसर्पिणी छः छः कालोंमे विभक्त हैं।उससें भी जिस 
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काला जो समय नियत्त है उसके पूरा होने पर स्वभावत उस 
के वादके कालका प्रारभ होजाता है। उदाहरणार्थ--अवसर्पिणी 
कालमे जीवाकी आयु और काय हासोन्‍्मुख पर्यायों के होने में 
मिमित्त होत हे । स्न्ति अवसभमिणो कालका अत होकर उत्सर्पि- 
णीफे प्रथम समयसे ही यह स्थिति बदलने लगती है । कर्म ओर 
नोक्म आदिभी उसी प्रमारके परिणमनमे निमित्त होने लगते 
हैं ।बचार ता कीजिये कि जो औदारिक शरीर नामकर्म उत्तम 
भोग्भूमि में त्तीन कोसके शरीरके निर्माण में निमित्त होता है 
वही ओंदारिझ शरीर नामकम अवसपिणीके छटेकालके शत में 
एक हाथके शरीरके निर्माणमे निमित्त होता है। कोई अन्य 
सामग्रो तो होनी चाहिये जिससे यह भेद स्थापित होता है । इन 
काल्ों की अन्तर व्यवस्था को देखें तो ज्ञात होता है कि उत्सपिंणी 
के तृतीयकालमे और अग्सर्पिणीके चतुर्थ कालमे दौबीस तीथे- 
छुर बारह चक्रवर्ती नी नारायण नो प्रतित्ारायण नो वल्नभद्ग ग्यारह 
रूद्र श्रोर चौबीस कामदेवोका उत्पन्त होना निश्चित है। निमि- 
त्तानुसार थे पद कभी अधिक और क्भो कम क्‍यों नहीं होते ? 
विचार कीजीये | कर्मभूमिसे आयुकर्मोका बन्‍्ध आठ अपकर्षण 
कालॉमे या मरणके अन्तमु हू पूतर ही क्‍यों होता है ? इसके वन्ध 
के योग्य परिणाम उसी समय क्‍यों होते हैं ” विचार कीजिये । 
जो इस अवस्थाके भीतर कारण अनन्‍्तर्निद्धित दे उसे ध्यानमे 
लीजिये | छह माह आठ समय में छह सौ आठ जीव ही मोक्त 
लाभकरते है ऐसा क्‍यों है विचार कीजिये | काल नियमके अन्त- 
गंत और भो बहुत सी व्यवस्थाये हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । 
भाषक्री अपेत्ता कपायस्थान असख्यात लोक प्रमाण है वे न्यूना- 
विऋ नहीं होते स्थूलरूपस सब लेश्या छह हैं | उनके अग्न्तर 


सेदोका प्रमाण भी निश्चित है | 
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देव लोकमे तीन शुभ लेश्यायें ओर नरक लोक में तीन 
अशुभ लेश्याये ही होती है उसमें भी प्रत्येक देवलोककी और 
प्रत्येक नरक लोक की लेश्याये नियत हैं । वहां उनके निमित्त 
कारण द्रव्य क्षेत्रादि भी नियत हैं। इतना अवश्य है कि भवन- 
त्रिकोंके कपोत अशुभ लेश्या अ्रपर्याप्त अवस्थामे सभव है | पर 
बह कैसे भवनत्रिकोंके होती है यह्‌ भी नियत है ।इसी प्रकार 
भोगभूंसि के मनुष्यों और तियचोंमें भी लेश्याका नियम है। 
कर्मभूमि क्षेत्रमे और एकेन्द्रियादि जीवोमे लेश्या परिवर्तन 
होता हैँ अवश्य पर वह नियंत ऋक्रमसे ही होता है। गुणस्थानों 
में भी परिणामोंका उतार चढाव होता है वह भी शास्त्रोक्त निय- 
तक्रमसे ही होता है । अध-करण आदि परिणामोंका क्रमभी नियत 
है। तथा उनसे से किस परिणामंके सद्भावमें कया कार्य होता है 
वह भी नियत है एक नारकी जो नरकंमे प्रथमोपरशम सम्यंक्त्वको 
उत्पन्न करता है उसऊे ओर एंकदेव जो देवलोकमें प्रथमोपशमस- 
म्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसके जो अध.कऋरण आदि रूप परि- 
णार्मो की जाति होती है वह एकसी होती है उसके सद्भावमे 
जो काय होते हैं वे भी प्रायः एकसे होते हैं । अन्य द्रव्यक्षे त्रादि 
वाह्मय निर्मित उनमे हेर फेर नहीं कर सकते यद्यपि एक समयव- 
तिंओर भिन्न संमयचर्ती जीवॉके अधःकरंण परिणामोंमे भेद 
देखा जाता है पर वह सेद नरक लोकमें सभव हो और देवलोक 
में संभव हो न हो ऐसा नहों है । अब. इससे उपाद।नकी विशेष- 
ता ही फलित होती है ?? 

पडितजी के उपरोक्त कथनका सार इतना दी है कि जव ये 
उपरोक्त सब व्यवस्थायें नियतरूप से सुसिद्ध हैं तो द्रव्यकी पर्या- 
ये भी निश्चित रूपसे सिद्ध क्यो नहीं हैं ? श्रवश्य ही निश्चित है 
अब इसपर विचार करना है कि उनके उपरोक्त वक्तव्यसे क्रम 


ल्‍प्प 
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समोत्ता ३०६ 
वद्ध पर्यायका समर्थन होता है या नहीं | तथा आपके दिये गये 
उदाहरणाका क्रमनियमित्त पर्याय के साथ मेल खाता है या नहीं 
अथवा पडितज्ञी का उपरोक्त कथन यथार्थ दै या नहीं इत्यादि 
विपयोंकी आलोचना करके सत्य असत्य का निर्णय करना है । 

पडितजीने द्रव्य क्षेत्र काल और भात्रोकी अपेक्षासे उपरोक्त 
पदार्थोडी अवस्था निश्चितरूपसे स्वसिद्ध है उसमे किसी निमि- 
त से फेर फार नहीं होता ऐसा सिद्ध करनेकी चेष्टाकी हैं । किन्तु 
पडितजी ने प्रथम गलती तो यह का है कि आपने व्यवह्यारका 
लोपकर परमाथकी सिद्धि करनेवाज़े होकर भी व्यवहारका आश्रय 
लिया है। अर्थात्‌ द्रव्य क्षेत्र काल और भाव स्वरुपसे प्रत्येक 
पदार्थ विद्यमान है. इसलिये उसके सहारेसे पडितजीको 
कथन करना उचित था किन्तु पडितजीने स्वचतुष्टयके आश्रय 
पदार्थ का विवेचन न करके व्यवहार क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा 
से कथन किया है | पदरर्थका रवद्रव्य तो पदाथका सपूर्ण अच- 
यर्वोंका समुदाय है तथा पदार्थका स्वक्षेत्र पदार्थके प्रदेशमात्र, 
पदार्थका स्व काल पदार्थका परिणमन है ओर पद्ाथका स्वभाव 
ओऔपशमिकादि पच प्रकारके भाव हैं ।( औपशमिक, क्ञायिक, 
क्ायोपशमिक औदगिक, पारिणामिक ) इनके शआशअयसे कथन 
किया होता त्तो वह नियत दृष्टिसे समझा जाता । किन्तु आपने 
ऐसा न कर व्यवहार दृष्टिसे जो पर चतुष्टय रूप तीन लोकके क्षेत्र 
हैं तथा काल जो तीन लोकमे व्यवहार कालके आश्रय की 
व्यवस्था है तथा भाव जो कषाय लेश्यादि ओद्यिक परिणाम है । 
उनके आशअयसे कथन किया है| यह आपकी सान्‍्यतामें दूषग है । 
क्‍योंकि आप निश्वयावलस्बी हैं अत' आपको तो व्यवहार का 
और निमित्तोका लोप करना द्वी उचित था। खेर--अर्थी दोषन् 
पश्यति” छह्ों द्रव्य नित्य हैं अक्ृत्रिम है. और उनमें रहनेवाले 
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उनके गुण सी लित्य हैं क्योक गुण गुणी अभेद हैं परन्तु उनकी 
पर्याय अनित्य है वह सदा सास्व॒ती रहनेव्राली नहीं हैं | इसलिये 
नित्य पदार्थंके साथ अनित्य पदार्थकी समान तुलना करनी 
सर्वथा अनुचित है । अर्थात्‌ जब द्वव्य और द्रव्यके गुण नित्य 
है ओर नियत हैं तो उनकी पर्याये भी नित्य और नियत होनी 
टी चाहिये यह नियमकी बात नहीं है । क्‍योंकि गुण सहभावी 
है और पर्याये क्रमावी हैं इसलिये जो क्रमभावी वस्तु दे वह 
अनित्य ही होती है क्योकि उसकी उत्पत्ति नवीन नदीन क्रसरूप 
से होती है जिसकी नवीन उर्त्पात्त होती है उसका विनाश भी 
अवश्य होता है । अतः उत्पाद व्ययमें नित्यता और नियमितता 
नहीं रहती । इसलिये द्रव्य और शुणोंके साथ पर्यायों की 
नियतता सिद्ध करना सर्वथा युक्ति ओर आगम विरुद्ध है | 


इसका कारण यह कि गुण धर्म पदार्थमे नवीन पैदा नहों होते 
और न उसका कभी विनाश लै होता है इसलिये वे जेता है 
तेता ही वे पदार्थके साथ सदा विद्यमान नियतरूपसे रहते है अतः 
उनकी संख्या नियमित वी हुई है किन्तु पदार्थमे पर्यायें गुर्णोंकी 
तरद्द सदा विद्यमान नहीं रहतों | बह एफ विनशती है उसी समय 
दूसरी उत्पन्न हो जाती है जेस सिट्टी रूप पदाथेकी घटरूप पर्याय 
फा नाश होते हो उसी क्षणमें कपालरूप पर्योय उसकी उत्पन्त हो 
जानी दे । उसीप्रकार मनुष्य पर्यायक्रा नाश होते ही देबादि पर्या- 
यकी उत्पत्ति हो जाती है इसलिये पर्याये पदार्थके साथ सहभ।वी 
नहीं हैँ इसलियें उनकी सर्या नियमितरूपसे नियत नहीं रहती 
इसीऋरण उसका ( द्रव्यका ) झत्पाद व्यय स्वभावका कभी 
अभाव नहीं होता ओर इससे पदार्थकी भी हानि वृद्धि कुछ भी नहीं। 
होती क्‍्योफ़ि वह पदार्थका स्वभाव ह स्वभावमे कभी हानि वृद्धि 
दोती नहीं | यदि पदार्थमे स्वभावकी हामि वृद्धि मान लीजाय 
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ते पटाथको भी सिर नहीं टाती आंत पद्मयमे स्वभावकी 
गज मे होती एससास्ण पदार्थाकी सख्या नियत है | 
जार परयोगो+ा मं उत्थान स्यय स्वरूप है उस कारण उनकी 
सेस्या नियत नहीं + अतः उसका नियमित मियत मानना सर्वथा 
सनम चिलद्ध है । उसी मास्ण ऋ्र।चायनि क्रमचद्ध पर्याय 
( क्रमनियमिसपर्याय ) का मानने बाला को नियतिवाद पाखडी 
उनलाया ह । छवि मिश्या निवतिवादफी तरह सस्यकतियति सो 
फाड़ वस्तु होनी तो आचार्य उसका भो सम्यकनियतिं बोलकर 
ले अबश्य करते जैसे सम्यकदर्शन कौर मिव्यादर्शनका उल्लेख 
किया है । इसलिये मारना पडता है कि सम्यक्रनियतिका आममस्सें 
कड़ी पर भी उल्लेस् नहीं है क्ये|कि सम्यकनियति कोई पदार्थ दी 
नहीं है । और न कोई क्रमनियमित सम्यकपर्याय है जो उसका 
आगमम्े उल्लेख मिलता । आगममे तो एफ्ट्ी उल्लेख मिलता दै 
कि क्रमचद्धपयोय ( क्रमनियसित पयोय ) को साननेवाला निय- 
तिवाढ हैं । ऋमवरद्ध पर्योयको मानने दालोंका आचार्यों ने निय- 
तिवादी क्यो कहा इसका कारण क्‍या है ? इस पर विचार करनेसे 
यही ज्ञात होता है ६, क्रमवद्ध पयौय पर निर्भर करनेवाला दोनों 
तरफसे सिथ्याह॒ष्टि होता है । अथोत्त सगवानके ,ज्ञानसे हमारा 
परिणसन किस समय कैसा होगा वैसा सलका है वह उसीके 
साफक होगा उससे न्यूनाधिक नही होगा इस ज्ञायकपक्षु पर निमर 
करने चालोंकी दशा सारीचकी और द्वीपायनमु॒ुनि आदिको सो 
होती है । जो अपने क्ल्याणकी वात्त जान लेता है वह्द भी सारी- 
चकी तरह स्वछद होकर मिथ्यादृड्टि वन जाता है और अनंत्काल 
तक संसारमे परिश्रमण करता है | तथा जो अपने अकल्यथाणकी 
वात्त जान लेता है वह भो द्वीपायनमुनि और यादवोंकी तरह 
डरके सारे उससे बचनेका उपाय करनेके लिये प्रयत्न करते है इस 
कारण से भी सिथ्याहृष्टि बनकर अनन्त ससारमसे परिभ्रमण करते 
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है । इसलिये ज्ञायकपक्षुका प्रहणकर चलनेवाले दोनो त्तरहसे 
सिथ्याइृष्टि बन जाते है। यह निश्चित वात है । इसी कारण 
आचार्यो ने ज्ञायकपक्षु पर नाचने वाल्ोंको नियतिबादी घोषित 
किया है | श्रतः आचार्यों ने नियतिवादका सम्यक्‌ नियति वोलकर 
कहींपर भी समर्थन नहीं किया । आपने जो द्रव्य अपेक्षा नियति- 
वादकों सम्यकूनियति कहकर समर्थन किया है वह सर्वथा एकान्त 
खूपसे सिथ्या हे । 

द्रव्यकी पयोयें नियमित नियत नहीं है वे नवीन नवीन हीं 
उपजे हैं। इस सम्बन्ध आगस प्रमाण देखिये । स्वाभिकार्तिके- 
याजुम्रेज्ञा गाथा २६ | २३० । २३१ | २३२ । 
“णव शव कज्ज विसेसा तीसुवि कालेसु होंति वत्थूख 


एक्केक्कस्सि य समये पुच्चुत्तरमावमासिज्ज” २२२ 
भावाथे--जीवादि वस्तुनिके तीनू'ही कालविषे एक एक सम- 

यविषे पूर्व उत्तर परिणाभका आश्रयकरि नबे नथे कार्य विशेष 

होय है नवे नें पयोय उपजे हैं। आगे इसी कारण कार्य भावको 

दृढ करे हैं। 

“पुव्वपरिणामजुत्त' कारणभावेण १इदे दव्वं | 


उत्तरपरिणासजुर्द त॑ चिय कज्ज हवे शियसा | २ ३० 
अथात्त पूर्वपरिशासकरि युक्त द्रव्य है सो तो कारणमावकरि 
वर्ते हैं। तथा सोदी द्रष्य उन्तरपरिणामकरि युक्त होय तब कार्य 
होय है यह नियमते जाण। भावार्थ जैसे माटीका पिंठ तो कारण 
है अर ताकां घट वन्या सो कार्य है तेसे पहिले पर्यायका स्वरूप- 
करि अब जो वह पिछले पर्याय सहित मया तव सो द्वी कार्यरूप 
भया ऐसे नियमरूपसे वस्तुका स्वरूप कहिये हैं। अब जीव द्रव्यके 
भी तेसे ही अनादि निधन कार्यकारणभाव है सो दी दिखावे हैं-- 
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“जीबी अणाइशिहणा परिणयमाणों ह णचणवभाव॑ , 
सामग्गीसु पचइंदि चज्जाणि समासदे पच्छा || २३१ 


अथातत जीव द्रव्य हैं सो अनादिनिधन है सो नये नये परि-- 
यायरूप प्रगट परिणमे हैं सो पहिले द्रव्य क्षेत्र काल भावको 
सामम्ी विये प्रच॒र्ते है पीछे कार्यनिक्ृू' पयीवनिक्ृ' प्राप्त होय है 
भावाथं--जैसे कोई जीव पहिले शुभ परिणामरूप प्रवर्तें पीछे स्वर्ग 
जाय तथा पहिल्न अशुभ परिणामरूंप प्रवर्त पीछे नरक आदि 
पयाय पावे ऐसे जानना । आगे जीव द्वव्य अपने द्रव्य न्षेत्र काल 
और भावच्षि तिष्ठया ही नवे पर्यायरूपकू' करे हैं ऐसे कहें हैं । 


“मसरूवत्थो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि। 


खेचे एकम्मि ठिदो शियदच्व॑ संठिदों चेब॥ २३२ 

अथोत्‌ जीवद्रव्य है सो अपने 'चेतन्यस्वरूप वियें तिष्ख्या 
अपने ही क्षेत्रविप त्तिष्ठा अपने परिणमनरूप समय विषे अपनी 
पयोय रूप कार्यकू साथे है। भावार्थ--परमसार्थते बिचारिये तब 
अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप होता संता जीव पयोय स्वरूप 
कायरूप परिणमें है । पर द्रव्य क्षे त्रकाल भाव है सो निमित्तमात्र 
है | आपका जो यह कहना है कि-- 

“इसको याद ओर अधिक स्पष्टरूपसे देखाजाय तो ज्ञात होता 
है कि भूतकालमे पदार्थमे जो जो पयोरयें हुई थी वे सब द्रव्यरूपसे 
चर्तर न पदार्थमें अतस्थित हैं और भविष्य कालमे जो जो पयाये” 
होगी वे भी द्रव्यरूपसे वर्तमान पदार्थमें अवस्थित हैं अतएव ज््सि 
पण्ययके उत्पादका जो खसय होता है उसी समयसें वह पयाय 
उत्पन्न होती है ओर जिस समय जिस पर्याय का व्यय होना है 
चह उस ससय विल्लान दो जाती है । ऐसी एक भी पयाय नहों है 


रन चना >>] ४7२ जन एज आता चर 





जो द्रव्यरूपसे वस्तुसे न हो और उत्पन्न हो जाय और ऐसी भी 
कोई पय्यय नहीं है जिसका व्यय होने पर द्वव्यरूपसे बसतुम 
उसका अम्तित्व ही न हो | इसी वातको स्पष्द करते हुये आभमी- 
भासामे स्वासी ससतभ द्र कहते हैँ कि-- 
| | का 
* “यचसत्‌ सवंधा कार्य तन्‍्मा जनि खपुष्यवत्‌ 
सोपादाननियामोथ्ून्साश्वासः का्यजन्मनि ॥ ४२॥ 
अर्थात्‌ यदि काय स्वथा असत््‌ है अर्थात्‌ जिसप्रकार ५ 

पर्याय रूप से असत्‌ हैं उसीप्रद्वार वह द्वव्यरूपसे भी असतृ है 
तो जिसग्रकार आकाश कुसुमकी उत्पत्ति नही होती उसी #4080॥ 
कायकी भी उत्पत्ति सतत होओ तथा उत्पादन का नियम भीन 
+।_ आर 7 पेद्ा हि नेमे इसी बातकी 
रहे ओर कार्यके पेदा होनेमे समाश्यास सी नरहै। 
दे . विद्यानन्दने उक्त श्लोककी टीकामे इंन शब्दोमे स्वीकार 
किया हे | 


“कथज्चित्त एव स्थितत्त्वौत्पन्न्यघटना दिनाशवटवत 


जैसे कथंचित्‌ सत्तका ही विनाश घटित होता है उसी प्रहार 
कथ्थंचित्‌ सत्‌का ही ध्रौव्य और उत्पाद घटित होता है। 
_अध्वंसाभावके समथनके प्रसंगसे इसीचातको और भी सर्द 
करते हुय॑ आचाय विद्यानन्द अष्टसहस््रीम कहते हैं । पृष्ठ ४३ 


“स॒ हि द्ज्यस्य वा स्पात्पर्यायस्थ वा १ न तावदू द्रव्यस्य 
नित्यस्वात्‌ | नापि पर्यायस्थ द्रव्यरूपेण ध्ौव्यात्‌ ! 
तथाहि विवादायन्न॑ मण्यादों मलादि, पर्यायार्थतया 


नश्वरसपि _द्रव्याथंतया भ्रुवम्‌ , सच्वान्यथालुपपरेः' 
तह अत्यंत विनाश द्रव्यका होता था पर्यायका ? द्रव्यका तो 
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ही नहीं सझता क्‍यीफि वह नित्य है पर्यायका भी नहीं होता क्‍या 
कि बह द्रत्यरूपसे ,घोठ्य हूँ | यथा विवादास्पद सणि आदिमें मल 
आदि पर्याय रुपसे नश्वर हाकर भी द्रव्य रूपसे श्रुव है अन्यथा 
उनकी सत्त्वरुपस, उत्पत्ति नहीं होती । 

जैन तत्व सीसासा प्रप्ठ १३४७, १६५ 


आप जो उपगेक्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध करना चाहते हैँ. कि 
' ऐसी एक भी पर्याय नहीं जो द्रव्यरूपसे बस्तुमे और उत्पन्न 
होजाय ओर ऐसीमी कोई पर्याय नहीं है जिसका व्यय होनेपर 
द्रव्य रुपसे वल्तुमे उसका अस्तित्व ही न हो? १६४ इस कथनसे 
आपका अभिफ्रय यह दै कि जिन पर्यायों का व्यय हो चुका है 
उनका और आगे जो जो पर्याये द्रव्यमें होने वाली है उन सब 
पर्यायों का श्रस्तित्व द्रव्यरूपसे वर्तमान वस्तु में मौजूद है । 
किन्तु आचार्योके कददनेका यह अभिम्राय नहीं है कि भूत भविष्यत 
काल सम्बधोी सर्व पर्यायों का अस्तित्य द्रव्यमें रहता है। उनके 
कहने का स्पप्टरुपस अभिप्राय उक्त वाक्योंसे झलक रहा दै कि 


ध“तथाहि-चिवादापन्न मण्यादों मलादि पर्यायाथेतया 


नश्वरमपि द्वव्यार्थतया प्रवम्‌! 

अर्थात्‌ म्रणि आदिसे मलादि पर्याय का नाश इोनेपर भी 
द्रृव्यरूपसे वह ध्रुव है । साराश यह है कि पर्यायका नाश 
होनेपर भी पर्यायके साथ द्रव्यका नाश नहीं होता क्‍योंकि द्रव्य 
नित्य है “न वावदू द्रव्यस्य नित्यत्वात्‌ ” इन शब्दोसे द्रव्यकता 
कभी नाश नहीं होता । विभाव परयौयका अध्वसाभावसे असाव 
होता है जैसे मणिमे मलका अभाव होता है किन्तु उस मलका 
द्रव्यरूपसे, नाश नहीं दोता इस लिये उसका मलरूप पर्यायका 
अभाव होकर दूसरी पर्यायरूप उसका परिणमन द्वो जाता हे 


३०८ लेन तत्त्व मीमासा की 


जीजा 


अर्थात मल पर्योय से पहले भो कोई न कोई पर्याय थो इपजिय 
परपरा की अपेक्षा सामान्य पर्याय भी नित्य हे, द्रव्य की कोई 
न कोई पर्याय भी सदा रहने वाली है । अतः यह क्रथन सतके 
लक्षण सम्बन्धी है और द्रव्य दे सो सत्रूप है । 


“सत्‌ दृव्यलक्षणमँ 


अथीत द्वव्यका लक्षण घत है, जो सत्‌ है सो ही द्रव्य है 
यह सामान्य अपेज्ञा करि द्वव्यका लक्षण है इसी कारण सगे 
द्रव्य सतमयी ही है। तथा सत किसको कहते हैँ इसका आचाय 
स्पष्टीकरण करते सूत्र कहते हूँ। 


५ उत्पादव्ययपश्रौव्ययुक्त' सत्‌ ? अथौत्‌ उत्पाद व्यय और 
भ्रौच्य इन तीनो करि युक्त है सो सत्त्‌ है। तहां चेतन या अचे- 


तन द्रव्यके अपनी जाती कू' नहीं छोडनेके निमित्तके बशत्ते 
एकभावते अच्यभावषकी श्प्ति होना सो उत्पाद है। जैसे माटीके 
पिण्डके घट पर्याय होना । तेसे ही पहिले भावका अभाव होना 
सो व्यय हे। जेंसे घटकी उत्पत्ति होते पिण्डके आक्रारका 
अभाव होना । चहुरि ध्रुव का भाव तथा कर्म होय ताकू भोव्य 
कहिये जेसे माटीका पिश्ड तथा घट आदि अवस्थाचिषे माटी है 
सो भूव कहिये । सो ही पिण्डमे था सो ही घटमें हैं तेसे ऐसे 
उत्पाद व्यय भ्रोव्य इन तीनू' हीं कार युक्त ढोय सो सत्त है । 

इहा तक--जा युक्त शब्द तो जद्दा भद्‌ होय_ तद्दा देखिये है 
जैसे दर्डकरि युक्त देवदत्त कहिये | कोई पुरुष होय ताकू' दण्ड- 
युक्त कहिये । जो ऐसे तीनि भाव जुढे २ करि युक्त है तो द्वव्यका 
अभाब आवे है । ताका समाधान--जो यह दोष नाहीं है । 
जातें अमेद्विषे भौ कथचित्‌ सेदनयकी अपेक्षाकरि युक्त शब्द 
देखिये हे। जेसे सारयुक्त स्थंभ है इद्दा स्थम्भसे सार जुदा 


| 
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ताहीं तो भी युक्त शब्द देखिये हैं। तैसे उत्पाद व्यय भोव्य इन 
तीनोंका अविनाभावने सतका लक्षण वे है। अथवा युफ्त शब्द 
वा ससाहित भी अथ होता है | युक्त कहिये समाहित तादात्मक , 
तत्रबरूप ऐसा भी अर्थ है! ताते उत्पाद व्यय प्रौव्य स्वरूप 
स्त्‌ है ऐसा अथ निर्दोष है। तातें यहा ऐसा सिद्ध होय है-- 
जो उत्पाद आदि तीनो तो द्रव्यके लक्षण हैं अरु द्रव्य लक्ष्य 
है तहा पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा करिं तो तीनू” ही द्वव्यते 
तथा परस्पर अन्य अन्य पदार्थ हैं | वहुरि द्वव्याथिक नयकी 
शपेक्ता करि जुर्दें नाही दिखे दे । तातें द्रब्यते तथा परस्पर एक 
ही पद थे है। ऐसे भेदासेद नयकी अपेक्षा करि लक्ष्य लक्षण 
भावकी सिद्धि होय है । गा ४ 
इहा कोई कहै कि--जो ध्रोव्य तो द्रव्यका लक्षण अर उत्पाद 
व्यय पर्यायका लक्षण ऐसे कह्दना था याँमें विरोध न आवता 
अ्य,त्मक लक्षण कहनेमें जिरोध आवे हैः। ताका समाघान--्जो 
ऐस कहना अग॒ुक्त ऐ जाते सत्ता तो एक हैः सो. ही द्रव्य हे | 
ताके अनन्तपर्याय हैं ) द्रब्य पर्यायकी न्यारी न्यारी दोय सम्ता 
नाहीं है | बहुरि एकान्तकरि धोब्य ही को सत्त्‌ कहिये तो उत्पाद, 
व्यय रूप प्रत्वक्ष व्यवह्/रके असतूपना आवबे तब सर्व व्यवहार 
का लोप होय | तथा उत्पाद व्ययरूप ही एकान्तकरि सत्‌ कहिये 
_ तो पूर्बापरका जोडरूप नित्यभात्र विना भी सर्व व्यवद्दार का 
लोप होय तांते त्रयात्मक सत्‌ हो प्रमाणसिद्ध है ऐसा दी चस्तु 
स्वभाव दे सो कहनेसे आवे है | यदद सर्वार्शसिद्धिकारका वचन दे 
इन वचनेकि अलुसार दी समन्तभद्वाचार्यके ओर विद्यानन्दि 
आंचार्यके वचन हैं जो आपने अपने ध्येयकी सिद्धि करनेके 
इतु प्रमाण में दिये दे, किन्तु उक्त प्रमाणोंसे क्मनियभित पर्योथ 
को सिद्धि नहीं होटी। क्योंकि सत्‌ है सो वह उत्पाद और 
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भी है इस कारण उसका उत्पाद ब्यय होता रहता है इसी कारण 
बेह व्यत्तिरेकी है अन्वयी नहीं है अतः अन्चयी नहीं होने पर 
भी उत्पाद व्ययको अन्बयी कहा है वह द्रब्यार्थिकनय अपेन्तासे 
कहा है क्योदि बह द्रब्यमे दी होता दे उससे कोई उत्पाद ज्यय 
अलग पदार्य नही है। किन्तु पर्यायार्थिक नयकरि उत्पाद व्यय 
ओर चोव्य यह तीनों ही अन्य अन्य पदार्थ है इसकारण प्यौया- 
थिंक नयकरि सबब पर्याय व्यतिरेकी ही हैं। अन्चयी नहीं हैं। 
इस लिये परयोयोको अन्वयी मानकर “ क्रमनियमित ? मानना 
सवथा आगस विरुद्ध है । 
छह्दो द्रब्य ओर उनके गु्णोंकी सख्या नियत है इसका कारण 
यह है कि वे सब द्रव्यके अन्चयी है उनका द्वब्यके साथ तादात्मक 
सम्बन्ध है इसी लिये उनमें हानि वृद्धि नहीं होती किन्तु द्वव्यकी 
पर्यायें व्यतिरेकी हैं इसकारण उनकी सख्या नियत नहीं होसकती 
क्योंकि पश्रनादि फांतसे लेकर अनन्तकाल तक द्रव्यका सद्भाव 
रहेगा ही द्रव्यके सद्भावमे उनका परिणमन रूप पर्यायें नवी नबी 
उत्पन्न होती ही रहेंगी क्‍योंकि उनका उत्पाद व्यय रूप परिणमन 
स्वभाव है स्वभावका कभा अभाव होता नहीं इसकारण द्रव्य 
की पर्यायें नियमित नियत नहीं हो सकती अ०. द्रव्य अपेत्षा 
भी पर्यायोके क्रमनियमित सानना शआ्रागसम और युक्तियों से भी 
सज्था विरुद्ध है । 
क्षेत्र अपेक्षा भी क्रमनियमित या सम्यकनियति पर्यायों की 
सिद्धि नहीं होती ! क्‍योंकि तीन ल्ोककी जो रचना है वह अक्ृ- 
त्रिम है यदि अक्रत्रिम रचनामें कृत्रिम रचना की तरह हेर फेर 
होने लगे तो छेहों द्रब्योंमें मी फेर फार होकर लोक की व्यव- 
स्थाका ही अभाव होजाता इसलिये अक्ृत्रिम ऊष्ग्लोकमें सोलह 
ल्‍्प नौ प्रेवेयक नौ अनुदिश और पाच अनुत्तर विसान और 


बे 
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हो अर्थात यह बिना निमित्त सारणके हो होटा रहता है। उत्स- 
पिंक छृतीय कालसे और जवसपिणी के चतुशकालम चो।व (सं 
नीर्थ>र वारह चक्रवर्ती नो नारायण नो प्रतिनारायण, नौ वल- 
भट्र ग्यारे रुद्र और चोवास कामदेवका उत्पन्न होना निश्चित हे 
चर मिमित्नाजुसार पद प्राप्त कभ) क्रम जादा नहीं होते | 

अयुका बन्ध भी आठ ऊपन्नर्षण, वालसे छो क्यो होता है | 
या मरणके अ्रस्तर मुहूर्त पूद ही क्यो होता है ? तथा छह महीना 
धठ समंयसे छुदसा आठ जीव ही मोक्ष क्‍यों जाते हैं १ 
अविक या कम क्यो नहीं जाते ? इत्यादि कहनेका साराश यह 
है कि परिण/साकी सवके नियतता दै इसा कारण ताथद्वूरादि 
पद कम जादा नहीं होते और छुदह सही ना श्रठ समयसे छटट 
आठ जीबोऊ ही मोक्ष प्र प्िं रुप परिणाम होते हैं तथा आयुवन्धके 
पग्णिम आयुक्े आठ अपकर्षण कालमे हो होते है या मरण- 
समयक्रे अन्तमु हूर्त पहिले ही होते है।इस कारण सब्के परि- 
णाम नियमरूपसे है। परिमित हैं | इसीलिये जिसकालसे जिसके 
जैसा परिणाम होना है वैसा ही होता दे इसो कारण सब निय- 
मित्त कार्य होते है ।” 

किन्तु कालगत यह मान्यता 
नियमित कार्य होनेसे सब ही निय 
नहीं है । अवसर्पिणीके चौथे कालमे 


भी मिथ्या है। क्योंकि एक 
मित कार्य हों ऐसी कोई व्याप्ती 
ओर उत्सर्पिणी के तीसरे 


” क्लालसे तार्थद्भरादि जो निर्याभत रूपसे होते तो सव द्रव्योंकी 


पर्यायें भी नियमित रूपसे होनी चाहिये यह कोई नियस की 
वात नहीं है | जो नियमित रूपसे जिस कालमें जो होता है उस 
में भी काल दोषसे कम जादा शोर आगे पीछे होता ढेखिये 
हैं। जैसे इस हुस्डावसर्पिणी क लमे आदिनाश सगवानन तीसरे 
कालमें ही मोक्ष पदकी प्राप्ति करली तथा वाहुवलस्वामी आदि- 


श्ष्४ट जैन तत्त्व भीमासा को 
नाथ भगवानके पहले ही मोक्ष से जा पहुँचे और भरतचक्रीका 
सानभग हुआ छोटे भाईसे युद्धमे हार खाई तथा आदिल 
भगवानके ढो कन्या उत्पन्न हुई यह कार्य अनियमित हुआ । 
नियम तो यह है कि अवसर्पिणीके चौथे कालमे ही तीर्थदर 
सोक्त जाते है और उत्तके पहिले कोई भी मोक्ष नहीं जाते तथा 
चक्रवती किसीके सामने हार नहीं खाते और तीथ्थझ्ूरेंके कन्या 
उत्पन्न नहीं होती अत. इस नियम का भा कालके निम्ित्तसे भग 
हुआ । इसके अतिरिक्त रुद्रोकी उत्पत्ति किसी कालसें नरी शोदी 
सो भी इसाकालसे हुईं | तथा जो पदब्रीवारी पुरुष होते ने वे -ब 
अलग अलग ही होते हैं एक पुरुष ढोय तीन पढचीयों को श्राप 
नहीं होते ऐसा नियम है किन्तु इस कालके प्रभावसे एक एक 
पुरुषने दोय ढोय तीन २ पदवीया धारण करली थ। जैसे शाब्ति 
कु थु अहनान भगवान तार्थकर चक्रवर्ती और कामउेच भा ह्ये । 
उसभ्रकार महावीर स्वाभीके जीवने नारायण पद प्राप्त कर तीर्थक्ष र 
पद भी प्राप्त किया । 
ये सव अनियमित कार्य इस काल्ञक्के प्रभावसे हुआ । 

नारायण अतिनारायण तीसरे नरक गये तो केई चोथे नरक 
भी गये | आठ बलमभद्र मोक्त गये एक वलभद्र स्वगये ही गये । 
ग्यारे चक्रवर्ती माक्त गये एक नके गया ऐसा क्‍यों हुआ आपका 
सान्यताके अनुसार पंलेका एकसा नियम रहना था । इसलिये यह 
न पड़ेगा कि जो नियमित काये हैं वे भी निमित्त,घीन उलट 
पलट द्वोजाते है तो जो द्रव्यक्ी पर्याय सदा उल्लट पत्चट होतो 
रहती हैँ उन्तका नियमित का्योके समान नयप्रित रूपसे निनत 
वत्तलाना सर्बंथा सिथ्या हे तार्थकरोका जन्म अयोध्या नगरीमे ही 
हानका नियम है ओर अ्रीसम्भेदशिखरजी से ही मोक्ष जानेका 
नियम हे 'केन्तु इस हुंडावमपिणी »लसे हेरफेर होगया । छुट्ठ 


जज चल लीड सन ना 
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गले आठ सावन “पे रूम छासों आठ जीव सोक्त ज्ञानिका 
झे। मियने है उस थो एक सनोनेसे एफ्सों और आठ ससयमे 
अहम « कार >मी,. भणताड सहाने चक एक भी जीक मात 
सा। ऊते ६ रोष आद गम था ॥ उह्साक्राठ जीव मोक्त जले 
ज॒ते ! था मियनपगादा 57 अल दिसलिये इक १ तो मानना - 
परतेग' दि 5 सहूप समिल नहीं मिला | इस कारणसे छु6 महिने 
नेक जो: जाग मा + नहं। गये । 

कमशुसिश नहु/ख तार जिवीज जाय चैन्च सुब्यसातत 


ब््प्‌ है >> 
५ 


हायके रद्ध अपरपगोर्स उाना £ गैसा बया ? एक ही अपकर्पणमें 
ज्यों मत वसा ? नो चदी कसा पढेंगा कि उस समा आयु चन्ध 
होने शाग्य परिगाम नहीं पु तो ऋरमवद्धता परिगार्मीो ज्हा 
मे । आठ अपकर्षणों से भी आरगु वच्धके योग्य परिणाम अनेक 
जीव नहीं होने 3 ओर किमी किनदो के पहिले 'अ्पक्रपणसे से 

ध्याय्रुड्ा बस्च रोने चाग्य प रिणास होजाते हैँ तो क्रिंसो के दूसरे 
दस चोथ पाचये उठे आर सतवे अपकपेणम श्रायुवन्धके योग्य 
परिशाम होने हे आर किसोंके मरणसमयसे कुछ पुवमें नवीन 
हायुका वस्ब हीता 9 फ्रेसा अभियस क्या ? सबका समाल नियम 
दोना चाहिये ता यहा कहना पड़ेगा कि सवकोी सवीन आदत 
धयके शोस्य निर्मित नहीं मिला इसकाएण उस रूप सबके परिणास 
नहीं हुये, आयुवन्ध होने ओोग्य जिसको जैसा निर्मित्त मिला उसका 
उस सप परिणाम होकर उसके अलुसार उस रूप देवादि आयुका 
थे गति निमित्ताठुसा? पारवर्तन छोती 


बन्ध शथा । परिणासी+क 
इटली हूं उसी कारण सवकी त्रिभागी स अतर रहता एकरूप 


त्रिमागी हिसीकी भी नहीं पडती तथा सद जीर्वीकी आयु वन्य 
समझा एकरूप नियम भी लहीं हू | देव तारकीके जीवींकी आऊछु 
नय आायके छह मास थराक्ी रहनपर आठ त्रिभार्गी, होती हैं 


ब्‌ की 
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उसमें उनके नवीन आयुका बन्ध होता है, सो भी किसीके त्रिभा- 
गीमें किसीके किसी ब्रिभागीमे आयुष्प ठन्ख होता है। तथा 
भोगमूमिया मलुप्य तियचोंकी नवीम आयुका नौसास बाका रह- 
नेपर आठ त्रिभागामे किसी एक त्रिभागीसे नवीन आयुक्रा वन्‍्ध 
होता है। सबको एकसा नियम नियततरूपसे नहीं है जिसका 
अकालम ९ण होता है उसके लिये त्रिभागीका नियम भिन्‍त प्रकार 
है | इसका कारण यह है क्रि जिसने ६६ वर्षक। आयुका वन्त्र 
किया था किन्तु कारणवश उसको आयुया अपकर्षण. त्रिभागा 
पडनेके पहिलेही होगवा ता उसके भागाहुई आयुसे आध। या उत् 
से कम श्रायु शेष रहनपर ही अगवा आयुक्रा वन्‍्ध हाता है. कन्तु 
जिसने रुक त्रिभागीकों आयु साग ली अर्थात्‌ ६६ ब्पंकी आयु- 
वत्ता ६६ वर्ष ही आयु भागचुका और परभबक्रा आयुका वन्ध 
करलिया हैँ तो उसका अ» ज्ञ सरण नहीं होगा । कन्तु जिसके 
परभवकी आयुफा वन्ध नहीं हुआ है ओर यदि उसका अकाल 
मरण होता है तो भोगा हुई आयुसे आधी श्रायुसे कम आयु शेष 
रहनवर नव।न आयुका वन्ध होगा ऐसा जैनामसका कहना है । 
षट्‌ खडागम पुस्तक ६ प्रष्ठ १७० है 

उपरोफ्त आगम प्रमाण कथनसे यह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि 
क्रमनियमित पर्यौयको माननेवाले आगम _ रुद्ध दोलते है। क्रम- 
नियमित पर्यायके मानने वालोंके मतमें उपरोक्त अकालमृत्यु आदि 
कर्मोंक/ अपकषण उत्कषेण और सक्रमण नहीं चनता । इसलिये 
कालअपेक्ता पंडितजीने सम्यक्‌ नियति की सिद्धि करनेकी चेष्टा 
की है वह असफल होचुकी | अर्थात्‌ सम्यकूनियतिको वजाय 
सिथ्या अनियति प्रमाशित ही चुकी अतः जो आपने कालगत 
नियम ब्तलाये थे उनसे भी परिवर्तन होता है यह उपरोक्त ऋथन 
से अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है । 
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शो भाव अपेक्षा भी सब जीवोके एकसे क्रमवद्ध परिशास नहीं 
, केपायस्थान असख्यानत ज्ञोकप्रमाण है यह ठीक है कषायों 7 
स्थान इतने ही है कम जादा नहीं है पर कषायोंका उदय तो क्रम- 
वद्ध नहीं है अर्थात्‌ ऐसा तो नहीं हों सकता कि कषायोके 
स्थान एक के बाद एक स्थाय उदण्स आते हो | यदि ऐसाही मान 
लिया जाय नो असरयात जोक प्रमाण समय बीत जानेके वाद 
सर्व जीव नि कषाय हो जाने चाहिये क्‍योंकि कषायके स्थान 
श्रसस्यात लोए प्रम ण॒ ह। है बह क्रमबद्ध उदय में आकर अस- 
ख्यात लोकप्रमाण >लमे खतस हो जायगे फिर तो सर्व जीब 
वीतराग क्यो नहीं बनेगे | इस हालत में असख्यात लोकप्रमाण 
कालके बाद सव जीवोंके ससार ही खतम होजायगा सो होता 
नहीं। मिद्दराशि फे ऋनतवे भाग तो अभव्यराशि जीव हे 
उनसे अनन्तगुणे दूरानदूर भव्यराशि जीव है उनका कभी भी 
ससार ख़तम ही नहीं होगा | परन्तु कघायाका उदय क्रमवद्ध मान 
लिया जाय तो उन्तका मौ समार असख्यात लोक प्रमाण कालके 
वाद खतस हा जायगा सो हाता नहीं इसालये परिणार्मोको 
क्रमवद्ध मानना सर्वथा आगम विरुद्ध द्द । संसारी जीबों के 
निमिच्ताजुसार कपायेंके परिणाम तरह २ के वनते रहते है उनकी 
सख्या अ्रसख्यात लोक प्रमाण दे । इसी प्रकार लेश्याआसे रजित 
परिणामांकां समक लेना चाहिये । 

अरब करणके पारणाम सब जोबोऊफे सम,न नहीं द्ोते इस वावका 
आव भी मानते है + अत परिणार्मके कार्य आनयत रूपसे होते हैं 
अर्थात्‌ परिणामोके अनुसार ही कर्मोकी स्थिति और अजुभाग 
वन्व होता है और गति भी परिणासोंके अनुसार मिलती है । 
इसीलिये आचाय कहते है कि परिणामोंकी सम्हाल हरससय रकडा 


अन्यथा ससारसे छुख भोगना पडेगा । यदि परिणामों का परि- 


३१८ जैन तत्व मामासा +]) 


सन ( पर्याय ) क्रमबद्ध होना मानलिश जाय गो परिणामोकी 
सम्हल करने को जरूरत नहीं हागो क्‍योंकि वह सम्हाल 
नरने पर भी उठय में तो क्रमवद्ध ही आचधेगे »त्त* सम्हाल 
वरना व्यर्थ ही समन जायगा इरालिये भावगत क्रमनियमित 
पर्याय मानना मिथ्यावाद की पुष्टि करना है , ह 

निर्मित्तकारण थे स्वीक्षत्कि कथन मे आपने कार्योत्पित्ति में 
निमित्तकारण फ्री स्वीकार तो किया है जो आपकी मान्बताके 
व्किद्ध है । इसी लिये आपने केबल मान्यता की सुरक्षा करनेके 
लिये “ प्रत्येक कार्यमें निम्िच्ध अवश्य होता है” इन शब्दोंमे 
निमित्तकी स्वीकृृति स्वीकार की है । अर्थात्‌ कार्योत्यति जो झेता 
है बढ ता उपादान को योग्यता से ही होती है निमिस्तकारण उस 
शर्योक्त्तिके समय उपस्थित हो जाते हैं | पंडितजीकी मान्यता 
है कि “कार्योत्पक्तिक समय निमित्त उपादान को न कुछ सहायता 
ही देता है अथव न कुछ उनको प्रेरणा ही करता है और न कुछ 
उपादान में वही उत्पन्न करता है | बह तो केवल उद्ासीनरूपसे 
उपस्थित रहता है क्योकि कार्योत्पतिके समय आचार्योने उसकी 
उपस्थिति व्यवहार दृष्टि से स्वीकार की है इसलिये निमिर की 
स्वीकृति स्वीकार करनी पड़ता है । वास्तवसे निमित्त अर्किचित 
कर हो है। कार्यकी निष्पक्ति उपादान की योग्यता से ही द्वोता दे 
यह वास्तविन्‍ सिद्धान्त हे | 9 किन्तु आचाययॉने इस सान्यताके 
विरुद्ध केवल उपादानकी योग्यता से विना निमितके कायकी ३ 
निष्पत्ति कहीं होती ऐसा घोषित किया है । 


“भविया सिद्धि जेसिं ते हृद॑ति भवसिद्धा | ३ 
तत्दियं'रियाउमव्बा संसारादों णु सिज्कुति! ४४७ 
“मव्यमागंणाधिकार 
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प्राप्यासन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणमनस्ण योग्या: केवल 
योग्यतामात्रयुक्ता।ः ते भव सिद्धा संसारप्राप्ता एव 
भवन्ति | कुतः तेपां मलस्य विगसे विनाशकरखे केपां- 
चित्कनकोपलानामिव नियमेन सामग्री न संभवतीति 
कारणात्‌ ” ४४८ 


अर्थात्‌ जे भठ्यज्ञीव भव्यत्य जा सम्यर्दशेनपदि सामग्रीका 
पाइ अनस्तचतुष्टय रूप होना ताको केवल याग्य ही है तदूरूपहोने 
के नाहीं ते भव्य सिद्ध है। सदाकाल ससारको भ्राप्त रद है | काहेते 
सो कहिये हैं | जैसे केई सुवर्ण सहित पाष,ण ऐसे हैं. तिनके 
कदाचित्‌ मलके नाश करनेकी सामग्री न मिले तेसे केई भय 
ऐसे है जिनके कर्ममल नाश करनेकी कदाचित सामग्रो नियसकारि 
न सभवे हैं | भावार्थ भव्यजीब दोय तग्हके छोते है. एक हक 
ओर दुसरा दूरानदूर «ब्य इनसे जे भव्य हूँ ते तो सम्यरदश- 
नादि ग्राप्त ढोनेके कारणोको प्राप्त कारि सस्यग्द्शनादिकी प्राप्त 
कर लेते दे ओर मोक्त्मे पहुच जात है | किन्तु जे दूरानदूर भव्य 
हैं ते सम्यग्द्शनादि प्राप्त करनेकी योग्यत्त रखते हुये भी सम्य 
ग्शनादि प्राप्त करनेके ऋरणोको प्राप्त नहीं होते है. जेसे सपी 
विधवा स्त्री सतान पेदा करनेकी योग्यता घारण करती हुई भी 
पुरुषका संयोग रहित होनेसे पुत्र उत्पन्न नहीं करसकती उसी 
प्रकार दूरानदूर भव्य जीव सम्यग्दर्शनादि उत्पन्न कर मोक्ष 
जानेकी योग्यता रखतेहुये भी सम्यरदर्शनादि प्राप्त करनेका साम- 
प्रीका समागभ प्राप्त न होनेसे उनके सम्यरदशनादिका प्राहुभीव 
नहीं होता इस कारण थे सब्यत्वक्री योग्यता रखते हुये भी अम- 
व्योंके समानही संसारमे परिभ्रमण करते ही रहते हूँ सोक्षुपदकी 
प्राप्ति वे भी नहीं कर सकते । क्‍योंकि उनको सोक्षप्राप्ति करने 





९$! 


+१ 


समन गा 


हा आारगररी नहीं मिचता जेस हि सती विवदा स्त्रीका पुरुषका 
समारम ज्ञर्व ,मलता अथवा शानफ कनज्पापाण जमीनमभे हा पड़े 
उस्त # उनका मलका दर करनवाले रजसाधा ( न्‍्यारिया ) 
आदका सप्मागस ही नहीं मिलता | उसी प्रकार दरानदर भव्य - 
ज्ञाबाका गुसमदशनादिका समागम ही नहीं मिक्ञता जो पझात्माके 
श्र उममन्न लगा #अ्य ह उस के दर करनका उपाय करे ! 

इन उयपरं।क्त प्रमाणोंस यह अच्छी तरह सिद्ध हे। जाता है कि 
ऊ्ेजल उपादानडी याग्यतासे काई भी काये नहीं हाता बिना निमि- 
त्तवारणक क्ल्ाये | पिना निमित्तके याग्यता भी श्रयाग्यता रूप 
टे।कर ए 5 तरफ पड़ी रहती है | जेस कि दूरानदर भव्य रुसां- 
र्न्धन के छदनके कारणोका प्राप्त न हानेसे अभव्यकी तरह 
समार में है! भ्रमण करते हये सढाकाल चक्र लगाते रहेंगे | इस- 
लिय क्चत अकेली उपादानकी याग्यता बिना निमित्तकते कार्यो- 
पपनन करनेमे समर्थ नहीं है । 
''भवति दोपा न गणेष्न्यदीये संतिष्ठटमगानस्थ मसत्ववीजं 
गणाधिनाथस्य ममत्वहाने विनानिमित्तेन कृतो निश्वत्ति: 

उपरोक्त कथनसे नि्मित्तकारणकी साथकता और बिना निमि- 
सके उपाद।नक्री याग्यवाकी अयोग्यता अच्छी तरह सिद्ध हा। 
चुकी अर्थात्‌ निमित्चकारण अर्रिंचितृकर नहीं है किन्तु उपादानक्री 
याग्यताकी उपलब्धि मे अनिवार्य कारण स्वरूप है । निर्मित्तिके 
विना ऊेबल उपादनको याग्यतास ही कार्य हे।ता दवा ते पंडितेजी 
या कानजीस्थामों करके दिखाबे या उपादानके द्वारा विना निमि- 
त्तके कोई कभी कार्य हुआ हे। ते उदाहरण देकर बतलाचे अन्यथा 
आगम विरुद्ध प्रचार करनेका परित्याग करें | 

मिट्टीसे घट आदि वननेकी योग्यता है किन्तु निमित्तके 
बिना ( कुम्द्यार चाक चीवर दण्ड[दिके विना ) घट बनता हो ते 


बट वनाकर दिखलावे । 


डर जेन तत्व मीमांसा की 


जीत लि जज डी». अफिलजन अजब जज » जिला >> |>ौ ४7 + 





डी भीजडीजीनीजीनीीतअििइि७४ जज व््जजल जजजा 5५ 


अथवा आठेकी रोटी वाटी विना चनानेवलिके, तथा बिना 
अग्नि पानी आदि साधनेंके अपने आप वनती हो तो बन कर 
दिखलादें | या रेलगाडी मोटर गाडी आदि को ड्राइवर के विन 
आथवा पेट्रोल पटरी अग्नि पानीके विना केवल उनकी योग्यना 
से चलती हो तो चल्लाकर दिखलाबे । अन्यथा निमित्त कारण की 
सार्थकता स्वीकार करे। निमित्त कारण उदासीन रूप भी होते दे 
जैसे कालद्रव्य भादि रेलकी पटरी आदि ये उदासोन कारण है । 
ड्राइवर माध्टर रसोइया कुम्मकारादि प्रेरक निमित्त कारण ई 


वलदान कारण पेट्रोल अग्नि पानी हवा आदि ये बल्दान कारण 


। सहायक कारण घट्टायता करने वाला मदद पहुंचानेवाला 
उपकार करनेवाला सहायक फारण कहलाते हैं ।ये सव निमित्त 


कारण आगम निर्णीत हैं उपादान के द्वारा होनेवाले कार्य में ये 


निमित्त कारण सहायता करते हैं प्रेरणा करते हैं व्ल बढाते हैँ । 
और साथी भी वन जाते हैं । इन निमित्त कारणोंके बिना उपा- 
दान पंगु है उनकी योग्यता कुछ भी काम नहीं देती । याँदि 
लपादान की योग्यता से ही कार्य होज्ाता है ऐसा मान लिया जाय 
तो दूरानदूर भव्य, मोक्ष क्यों नहीं जाते क्‍या उनमें भव्यत्व 


गुण नहीं है १ क्‍या सम्यग्द्शनादि प्राप्त करमे की योग्यता उन 

में नहीं है ? सब कुछ दे । पर उनको उनको योग्यताक्रे अनुरूप 
परिणसन करनेका निमित्तकारण नहीं मिलता इसलिये उनकी 
योग्यता का छुछ भी कार्य नहीं होता | आपका जो यह कहना है. 


कि-“अधिकतर स्थलों में जीवको उष्चंगमन स्वभाववाला कहो 
है । लोकाश्त गमन स्वभाववाला नहीं कहा है। इसलिये यह प्रश्न 
दोता है कि जब जीव ऊर्ध्वगसन स्वभाव वाला है तो वह लोकके 
अंतमे दी क्यों स्थित हो जाते है । अपने ऊच्बेंगसन स्वभावके 
कारण वह लोकान्तको उल्लहनन कर भागे क्‍यों नहीं चला जाता 


_ ञ| भध्छट 


और, की, 


समातज्षा सर 


बह एफ प्रन मेँ । जिसझा उत्तर नियमसार गाथा १८श में उपा- 
दान को मुस्यत्तास दिया गया है बहा वतलाया गया दे कि कर्मो 
से मुक्त हआ आत्मा लोक,न्‍्त तक ही जाता है | या भूलगाथा 
में कारणता निर्देश नहीं क्रिया है। पर समर्थ उपादान की दोष्टि 
से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि उसकी योग्यता ही 
उतनी दे इस लिये वे लोकान्वक तक ही गमन करते हें । उससे 
आगे नहीं जाते | जिस प्रकार सर्वाथ॑सिद्धि के देवोमें सातवें 
नरक तक आनेकी शक्ति मानी गई है परन्तु उनके समर्थ उपादान 
को व्यक्ति अपने नियमित ज्षेत्र तक ही होती है इसी प्रकार 
प्रत्येक जीचरो उर्भ्वगमन स्वरभाववाला माना गया दै परन्तु जिस- 
काल में जिस जीवकी जितने क्षें त्रतक गन करनेकी योग्यता 
होती है इस कालमें उस जीवका वहीं तक गमन होता है। उस 
दिल 

कत्र को उल्लट्वन फर इसका गमन नहीं होता । यद्ट वस्तुम्थिति 
है इसके रहते हुए भी इस प्रश्नका निम्मित्तकी सुख्यत्ता से व्यव- 
हार नयसे तत्त्वा्थ सूत्र में यह समाधान किया है कि ल्ोकके 
आगे धर्मास्तिकाय द्रत्य नहीं है इसलिये मुक्त जीव का उससे 
ऊपर गमन नहीं होता ”? 

पढितजीने योग्यत्ता की पुष्टि करने में कितना निराधार मन- 


कहल्िपत कथन किया दे इसका पाठक गण स्वयं विचार करें । 
नियमसारकी गाथा १4३ में कारणका निर्देश नहीं फिया जिससे 
आप अपली कत्पना से यह अर्थ निकालते हैं. कि मुक्त जीवकी 
योग्यता ही इत्तनी ही है कि वे लोकान्त के आगे गमन नहीं कर 
सकते । यदि मुक्त जीव में लोकान्त तक ही गमन फरनेकी योग्यता 
है इससे अधिक नहीं तो फिर आचायोंने जीवको लोकाम्त तक 
गमन स्वभाशतर वाला क्यो नहीं कहा ? ऊध्वेस्वभाव वाला क्यों 
कहा ? योग्यता के अनुसार द्वी कथन करना था जिससे यद्द सूत्र 


बढ 


मप्र 'जैन तत्त्व मीमासा की 
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ही वनेकी नीवत न आती कि “धर्मास्तिकायाभाषात्‌ ” इस_ 
सूत्र की रचना तो इसीलिये करनी पडी है कि मुक्त जीर्दों में 
ऊ्बंगमन करने की शरत्ति तो विद्यमान है किन्तु उस शक्तिका 
कार्य लोकान्तके आगे घमौस्तिकायका अभाव है इस कारण नहीं. 
होता | इसीलिये सब ही आचार्योने इस तथ्यको स्वीकार किया 
£ कि लोकान्तके आगे धर्मास्तिकायका अमाव है टस कारण 
मुक्त जीव उमके सहारे विना आगे गमन नहीं कर सकता | यदि 
ऊन्दकछुन्द स्वामीकों आपको प्रान्यता स्वीकार होती तो उन्हें भी 
निय्मससार से निम्न प्रकारकी गाथा बनाते की जरूरत नहीं 
पडती । 
“जीवाण पृग्गलाणं च गम जाणेहि जाव धम्मत्थी | 
धम्भन्थिका अभावे तत्तो परदो शा गच्छती” १८४ -7 

अर्थात्‌ ज्ञहा तक धर्मास्तिकाय है तहा तक जीव और पुद्ठल 
का गसन है | धर्मास्तिकायके अभाव में वे आगे गमन नहीं 
करते । 

इस कथन से यह अच्छी तरह सिद्ध होजाता हे कि गाथा 
(«३ में हेतु नहीं बतलाया था इस झारण इस गाथा में लोकान्त के 
आगे गमन नहीं करने के हेतू का निर्देश किया है । पूज्यपाद 
अकलऊरद्रेव विद्यानन्दि समस्तभद्र आदि सब ही आचार्योने इसी 
तत्वको स्वीकार किया है | आपकी सान्यताका किसी सी आंचा- 
येनि समर्थन नहीं किया आप श्पनी कस्पनासे गलत अर्थ खींच- 
कर भव्यजनो में भ्रम पैदा करते है । उपादानकी थोग्यताका कार्य 
निमित्तानुसार होता है निमित्त न हो तो उसका कार्य भी नहीं 
जैसा कि वर्मास्तिकायके अभाव से सुक्त जीव या पुद्टल परमार] 
काई भी लोकान्तक आगे गसन करने में समर्थ नहीं होते इसका 
पाराप यही # छऊि ज्ञीव और पुद्ल्‍लल घर्मास्तिकाय के सहारे ही 
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गमन कर सकते है उनमें इतनी ही योग्यता है अधिक नहीं । 
इसलिये वर्मास्तिक़ायके अभाव में जीव और पुद्कल लोकान्त्के 
आगे गमन नहीं ब'र सकते | इसी कारण लोकालोककी मर्यादा 
अन्ाठिकाल से बनी हुई है । 
सर्वार्थ सिद्धिके देवोंसे सातवे नरक तक जानेकी शक्ति विद्य- 

सान भी आप मानते है और उनसे वहा तक जाने की योग्यताका 
क्रमाव भी मानते है यह कैसा ?- क्या योग्यता और शक्ति मे 
अतर है ? कुछ भी नहीं केवल मामान्तर हे शक्ति कहो या स्वाभा- 
विक हो या योग्यता कहा सब एक्राथवाची शब्द हैं । इसलिये 
नर्वार्थसाद्ध क देवास सातवे नरक तक जानेंका योग्यता 
छिन्‍्तु उनको वैसा निमित्त ही नहीं मिलता जो वे स्वक्षेत्रको 
डोडकर अन्य त्षेत्रमे गसन करे >सा कि सिद्ध भगवान अनन्त 
शक्तिके वारक हाकर भा वे एक स्थानस टससे मस नहीं होते 
इसका कारण यहा है कि निमित्त कारणके अभाव में उनका दृत्लन 
चलन नहा होता । इसी तरह सर्वार्थसद्धि के देवोकों सातवे नरक 
तक जानेका निमित्त नहीं मिलता इसीलिये वे स्वत्षेत्रको छोडकर 
अन्य च्षोत्र में नदीं जाते। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनमे 
स्वच्षेत्र लोडकर अन्य क्षेत्रमें जानेकी योग्यता ही नहीं है। अतः 
योग्यताकी उपयोग्यता बिना निमिच के सिद्ध नहीं होती ऐसा 


बार पट्‌ कारक मीमासा में भी आपने एकान्त 
पत्तुका अदण किया है अर्थात्‌ व्यवहार दृष्टिको छोडकर केवल 
निश्चय का प्रहण कथन किया दे । किन्‍्ठु अआचायोने व्यवहार 
दृष्टिको साथमें रखकर ही निश्चयनयका कथन किया ६ क्यों 
कि व्यवहार दृष्टिको छोडकर केवल निश्चय दृष्टिसे कथन 


करनेसे वस्तु स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती दोनो पक्ष दिखानेस 





न्- घाह पल कार आल 
० जन तत्त्त मीमासां की 


लीला ओल्ड लीि फल जिन जि डिचिज ल्‍्ॉज 
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यथार्थ बोध हो जाता है इस कारण आचायनि व्यवहार दृ्टिकां 
साथमे रखकर वस्तु स्वरुपका ग्रतिपादन किया हैं किन्तु पं० फूल- 
चन्द जी ने व्यवहार दृष्टि का सर्वधा छोडकर केवल निश्चय 
अपेक्षासे विश्रेचल किया है इस कारण उनका वह कथन एकान्त 
वादसे दपत है। 
अनादि कालसे जीबका पुदूगल के साथ एक ज्षेत्रावगाह रुप 
सम्बन्ध हो रहा है इस कारण दोनों की संमिलित अवस्थाका 
वाघ अज्लञानीको नहीं होता अतः उनकी उसका भेद्‌ विज्ञान करा- 
नेके लिये आचार्यों ने दोनो पक्त समान रखकर चस्तु स्वकूपका 
चथाथ बोध कराया है ) 
आचार्य कहते हैँ कि आत्साको कर्ता अकर्ता ढोऊ' रूप कहा 
है ज्ञो इस नय विभागको जानता है सो ही ज्ञानी है । 
“कुत्ता आदा भणिदों गुय दाता केश सोउवाएशण | 
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि खाणी ॥७॥ 
टीका-कर्चात्मा सणितः सो नच कर्ता भवति स 
आत्मा केनाप्युपायेन नथ विभागेन | केन नय विभागेनेति 
चेत्‌ निश्वयनयेन अकर्ता व्यवद्दारेण कर्तेतिकान्‌ पुण्यपापाति 
( आप ४९% 
कर्म जनितोपाधि परिणामान्‌ जो जाणदि सो हृवदि- 
णाएी ख्याति पूजा लाभादि समस्त रागादि विकल्पो- 
पाधि रहित समाधो स्थित्वा यो जानाति स ज्ञानी भवति 
इति निश्चय नय व्यवहारास्याम्‌ कत त्व कथन 
गाथागभाता ॥ 
अर्थोत्‌ आत्माको कर्त्तो और अकर्त्ता दोनों कहा है जो इस 
नय विभागको जानता दे सो ही ज्ञानी है। भावा्य-आत्मा पुण्य 
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पापादि का व्यव्रह्मर नयस॑ कर्ता है करने वाला है और निश्चय 

। नयसे अकर्ता है नहीं करने वाला है जो इस प्रकार जानकर ख्याति 

पूजा लाभादि र॒द्दित होय आत्माका अनुभव करता है वह ज्ञानी 

है पुदूगल कर्म के निमित्त से आत्मा जिस भ्रकार भाव करता है 
उसी प्रकार कर्मोके निमित्त उसके फलको भोगता है ।_ 

“पुरगल कम्म निमिचं जह आदा कुणदि अप्यणोीं भाव । 
फुर्गल कृम्म निमित्त' तह वेददि अप्पसो भाव” १६ 
--समयप्राक्षृत 

टीका-उदयागतं द्रव्य कम निमिश्॑ कृत्वा यथात्मा 

निर्विकार स्व संवित्ति परिणाम शून्यः सत्करोत्यात्म 

नः संबंधिन सुख दुः खादिभाव॑ परिणाम | तर्थवोदयागत 


द्रष्यकर्म निभित लब्ध्वा स्वशुद्धात्ममावनोत्थ वास्त- 
वसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तसेव कर्मोद्यजनित स्वकीय 
रागादि भाव॑ वेदयत्यनुभवति | नच द्वव्यकर्म रूप 
परभावमित्यमिग्रायः 

इस कथनसे निमिच्चिकी साथथेंकता भी भली भाति सिद्ध हो 
जाती है। मिथ्यादर्शन अज्ञान अविरति इत्यादिक जो भाव हते 


भत्येक न्यारे न्‍्यारे सयूर मुकुरद ( दर्पण ) की ज्यो जीव अजीब 
करि भाये हुये है । तातें जीव भी हैं भ्रजीव भी दे । 


“मिच्छत्त पुर दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं । 


अविरदि जोगो मोहो कोधादिया इसे भावा” || 
१६ समयग्राभ्ृद 


ठग्८ 


समात्षा 
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विपाक उदय रूप होय स्वाद रूप होय दे ते मिथ्यात्वादि अज्ीव 
हें ऐसे मिथ्यात्वादि भाव जीवाजीव भेद करि दोय दोय 
प्रकार है। सो याका भेद ज्ञान हुये विना जेब भारई जीव भेद 
अर अजीब भावकू अजीव जाने नाहीं ताते यह ज्ोव अजीव 
भाव का की होय है| इस का कारण क्या 
“उबओऔगस्स अणाई परिणामा तिश्णि मोह जुत्तस्स | 
मिच्छत्त अण्णाणं अविरदि भावी थ णादव्यी ॥ 

२११ समयप्रास्ृत 


टीका--उपयोगरय हिं स्वसस एव समस्तत्रस्तु 


स्वभ्नावभूतस्वरूपपरिणामसमथ्थत्वे सत्यनादिवस्त्व॑- 
तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिध्यादशनमज्ञानाविरतिरियं 
परिणामविकारः सतु॒ तस्य स्फूटिकस्वच्छेताया हे 


हि स्फटिक स्वच्छवायाः 


परितोषि प्रभवत्‌ दृष्ट: । थार अं 
तिः कदाचिन्नीलहरितपीत 


स्व॒रूपपरिणामसमथत्वे. से हर 
तमाल कदली कांचन पात्रोपाश्य युक्तत्वान्नीली हरि 
पीत इति त्रिविधः परिणाम विकारोइटव्य: अथात्मन- 
>> ८ ९ >्घति 
स्त्रिविधपरिणाम विकारस्य कद स्व शी 
... अर्थात्तू-आत्मा के उपयोग से हि ३ 
) थे त्तीन प्रकार के परिणास विकार निमित्तते हे ! 
ऐसा नाहीं जो पहले शुद्ध ही था थहें 
सिद्धनिके भी नवीन भया चाहिये सो यह दे नाही 
आगे आत्मा के इस तीन प्रकार के प॑ 
दिखावे हैं । 


३३० जन तत्य मीसासा को 





४ एदेसु य उबगोगो तिविहों शुद़ों खिरंजणों भावों 
ज॑ सो करेंदि था उवयोगों, तस्म सो कत्ता ” २२ 
टीका-- अथेवमयमनादि वस्त्व॑त्तयृत, मोह यृक्त 
न्वादान्सस्युत्प्लवसानेषु  सिथ्यादर्शनाज्ञानानिरतिभावेपु 
गरिशास विकारेएु त्रिप्वेतेप निमित्त भूतेपु परसाथतः 
शुद्ध निरंजनानादिनिधन वस्तु सर्व स्वथृत चिस्मात्र 
भावत्वेनेकविधोप्यशुद सां ज दानकमाव त्वसापद्चमा न स्थि- 
विधो धूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कद स्वमुपहो कमानो डिका- 
रए परिशस्प य॑ं य॑ सावनात्मन: करोति तस्य किलोप- 
योग; कर्तास्यात्‌ ग्थातमनस्त्रिविध परिशाम विकार कंते -_ 
'वेप्नति पुदूगलद्रव्य स्वतएवं कमत्वेन परिणमतीत्याह ॥ 
भाव/थं--पूर्वे कह्मा हे जो परिणमे सो कर्ता है सो यह 
भ्ज्ञान रूप होण उपयोग परिणम्या जिस रूप परिणम्या तिसका 
कर्ता कह्मा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय करि आत्मा कर्ता है नाही इहा 
उपयोगकू कर्ता जानना । बहुरि उपयोग अर आत्मा एक ही 
वस्तु हे ताते आत्मा ही कू' ऊततती कहिये। आये आत्माके तीन 
प्रकार पारंणाम विकार का कर्तापण होते सते पुदूगल द्रव्य 
सो आप दी कर्मंपणा रूप होय परिणमे है ऐसे कहे हैं । 
गाथा--जं कुंणदि भावमादा कृत्ता सो होदि तस्स भावस्स 
कम्पत्त परिणमदे तश्षि सय॑ पुरा दव्बं ॥ २३ ॥ 
. टीका--आत्माह्यात्मना तथा प्रिझ्मनेन य॑ मां 
किल करोति तस्याय॑ दर्चास्यास्साधक दत्‌ तस्मिन्मिमितते 
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गति पुद्गलद्रच्शं कमस्वेस स्वमंव परिणसते तथाहि 
यपायाधद; फिल तथा विध्र ध्यानसावेनात्मना परिणम- 
मानाध्यातस्य कर्तास्थात्‌ । तश्मिस्तु ध्यानमावरे सकेछ 
साध्य भायाहुकलतया निमित्तमात्रीभृतें सति साधक 
कतन्मतरेणाएि स्वयसेत्र चाध्यत विपव्याधयों बिड 
ब्यते चोपितोघ्व॑स्थते.. चंबास्तथायसन्नानादात्मा 
मिथ्यादशनादि भावेनात्मते परिणममाने सिध्यादश- 
नादि धावस्थ वर्ता स्यात्‌ तर्मिस्तु मिथ्यादशनादि 
भात्रे स्वानुक़ुलतया निमित मात्रीमृते सत्यात्सन कर्तार 
मंतरेगायि पुद्गरूद्रब्य मोहनौयादिकर्मः ब्रेन स्वमेव 
परिणमते अज्ञानादब कम प्रभवतीति तात्पयमाह । 
>थ्र--आत्मा है सो जिस भाव वो रे हे ताजा कत 
शाप होय है बहरि तिस कृ कर्ता होते पुद्गल द्रव्य है सो 
आप आप कर्म रूप परियामे है ! जैसे साधक जो मत्र साधन 


चाला पुरुष सा जिस प्रकार का ध्यान रूप भाव कारि ज्गप ही 


प्रि परेणमता सना तिस ध्यान का कर्ता होय है। बहुरि 
>्िसि साधकके जो समस्त सावन योग्य बस्‍्तु तिसका अनुकूल 
पणा करि ततिस ध्यानकृ' निमित्त होते सते तिस साथक के 
बिना ही अन्य सर्पादिफ की विपकी व्याधि ते स्वसेव मिट 
जाय ह । तथा स्त्री जन हैं ते विडना रूप होय जाय हैं. वहुरि 
उन्‍्चन हैं. ख़लि जाय है इत्यादिक कार्य मत्रके ध्यानकी 
सामर्थते होय जाय हैं। तेसे ही यह आत्मा अज्ञानते मिथ्यादशे- 
लादि भावकरि परिणसता सता मिथ्यादशनादि भावका कर्ता 
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होय तब तिस मिथ्यवादगनादि भावद्गा गाने करनेऊे श्यनुकृल 
पणे करि निमित्त मात्र टावे सके 'प्राद्या जो करते सिस बिना 
ही पुदुगलद्र य अब्प हो सो नोथदि ससे भाव उरि परिशणम # | 
एसा अनादिकालका आत्मा क साथ पदेगलत द्रत्यता फोर पुट्रल्- 
पका आत्माके साथ परन्पर निमित्त समित्तित भाव है । कनो 

दोऊ अपन अपने भावों क है यह निश्चय है । 

इस कथन से निर्मित्तका भा प्रधानता सिद्ध हाजाती हे । 
क्योकि जिना आत्माऊ रागद्वेप परिणाम के पद्ुलद्रत्य भी ऊस- 
रूप नहीं परिणमन करता दथा कमके उदयके निमित्त थिना 
आत्स'के भो रागहेप परिणाम नहीं होते है यट अटल नियग 
है | अतएव दोनोका विभावरप परिशामन परस्पर निवित्त नैमि- 
त्तिक मम्बन्ध होगे से ही होता है इसझ्ा नियेव करना जैना- 
गमसे सवंधा विरूद्ध में । 

यह भी निश्चित है कि आत्मा अपने श्रज्ञान भावस ही 
कर्मका कर्ता होय हे सो ही आचाय॑े कई है| 


४ परमणाणं कृुव्यदि अप्याणं पियारं क्‍रंतो सी 
अण्णाणमओ जीबो कम्मा्ण कारगो होदि ” || २४ ॥ 
टीका--अय॑ किलाज्ञानेनात्मा परमात्मनो। परस्पर 
विशेषानिज्ञनि सति परमात्मानं कुर्वन्नात्मानं च पर॑छुब- 
चुस्वयमज्ञानमयीभूत: करमणां कर्ता प्रतिभाति तथाहि 
तथाविधानुभवसपादनससथाया: रागद्ध पसुखदःखा दिरू- 


पाया; उुदृगलपोरणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादन 
समर्थाया; शीतोप्णायाः पुदगल प्रिणामावस्थाया इच 


स््सोत्ता २२५२९ 
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पुदुगल्ादभिन्नन्पेनात्मनों नित्यमेवात्यंतमिस्नायास्वन्नि- 
पित्त तथाविधानुभवस्यचात्मनों भिन्‍्नत्वेन पुदुगला- 

न्तित्यमेवा त्यंतमिन्नस्याज्ञानात्प्रस्परविशेषानिज्ञोने 

सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेरीबात्माना परिणमित्त म - 
शकग्रेत रागद पसुखदःखादिरूपेणाज्ञानात्माना परिण- 
समानों ज्ञानस्यान्नानत्वं प्रगटीकुवेन्स्वयमज्ञानसयीभूत 
एपोहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादे! कर्मणः कर्ता प्रति- 


भांति | ज्ञानाच न कम असवतीत्याह । 
4--जीव है सो आप अज्ञानमयी भया सता परकू” आप 
करे ढ़ बहुरि आपकू पर करे है। ऐसे कर्मनिका कर्ता होय है । 
भावाथे--रागढ ५ सुखदु ख आदि अवस्था पुद्लल कमके उद्यका 
स्वाद हूँ सो यह पुद्ल कर्मते अमिन्‍न है आत्माते अत्यंत मिन्न 
हैँ ज़से शांत्त ध्णपणा है तेसे सो आत्माके अज्ञानते याका भेद्‌- 
ज्ञान नाही यांते ऐसा जाने है जो यह त्वाद मेरा ही है। जातें 
ज्ञान की स्वच्छुता ऐसी ही है जो रागद्व घादिक का स्वाद शीत 
उण्ण की ज्या ज्ञानसे प्रतिविस्बित द्ोय तब ऐसा प्रतिभासे जानू 
कि ए ज्ञान ही है ताते ऐसे अज्ञानते या अज्ञानी जीवके इनका 
ऋर्तापणा भी आया जाते याके ऐसी मान्य भई जो से रागी हूं 
कषी हू क्रावी हू माना हू इत्यादि ऐसे कर्ता होय दे । 
इस कथनसे अज्ञानभावसे परका कर्ता भी कहिये यदि अज्ञा- 
नभावसे परका कर्ता ( रागद्न घादि विभाव भावों का ) न गलिये 
तो फिर ससार ही काहेका ? इसलिये अज्ञानभावसे कथचित कर्ता 
भी कहिये ) लव॒ तक भेद विज्ञान न होय त्व तक रागह्ठ पादि 
विकार भावोका कती जीव होता है । क्‍योंकि रागद्व ष परिणाम 


3३७४ जन तत्त्व सोमासा की 


जल ी+ >>>ल- 





जीबका ही है । परन्तु यह रागद्वंप परिणाम जीवके क्मके निमि- 
तसे होय है इस वातका ज्ञान अज्ञानी जीवको न॒होनेसे वे राग- 
ह पका क्ता हो जाता है। यह वात सर्व्था असत्य भी नहीं है। 
क्योंकि ज्ञानवी स्वच्छुतासे कक्‍मके उदय जनित वबर्मके -ागद्दोप 
परिणाम ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होता हैं अत्त. ज्ञानका स्वभाव होंया- 
कार परिणमन करलेका होनेसे ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमन होता 
जिसको देखकर भेदरषिज्ञान रहित अज्ञानी जीच निमित्त जैसि- 
त्तिक दोनू” अवस्थाको एक मान लेता है बस यहीं अज्नानी जोवक 
रागह घादिक परिशास का कर्तापना है | इसी वातको स्पष्ट 
करते हुये समयसार नाटक कहा है | 
'शुद्धभाव चेतन अशुद्धभाव चेतन दहुको करतार 
च् ८ हक (0 
जीव और चाहि मानिये | कर्मपिण्डकी विलास वर्स रस 
गंध फास कर्तार दुहँको पुदूगल पखानिये जाते बरणादि 
गुण [0 (0 निये 
“| शञानावरणांद कम नाना परकार पुद्गलरूप जानिये 
सस्ल विमल परिणास जे जे चेतनके ते ते सब अलख 
पुरुष यो वखानिये ! 


अर्थात्‌ अलखपुरुष कहिये अरहत भगवान कहते है कि शुद्ध- 
भाषोंक और अशुद्धभावोंका दोनू' प्रकारके भावोंका कतो जावात्मा 
दी हे दूसरा कोई नही है इसलिये समस्त परिणामोंका भी आत्मा 
कर्ता है ऐसा मानना कोई आगमविरुद्ध नहीं है क्योकि ज्ञानी 
जौव राग हवष का कर्ता है ही । इस वातका खुलासा ऊपरमे 
किया जाचुका है। संकल्प विकल्पके सिवाय जीवात्मा पुदुगलाद 
पर पदार्थोका करता नहीं है । 
गजंद्र मगेंद्र' गहयो तू छुडावै | महा आगे नाग त्तू 


बचाने ॥ महावीरतें युद्धमें त्‌ जिताबे | महारोगतें बंधतें तू 
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खुलाब | दुखी -दःसहर्ता ससी-सुक्खकर्ता। सदासेव- 
काफी सहानदभर््ता ॥ हरे यक्ष राक्षस भूत पिशाच । विप॑ 
डाकनी पिश्सके भय अबाचं ।। दरिद्रीनक्ो द्वव्यके दान 
दीने । अपूत्रीनको तू भले पुत्र कीसे ॥ महासंकटोंसे निकारे 
विधाता । सवे सम्पढठा सर्वकों देहि दाता ॥ महाचोरको 
बज्को भय निवारं। महापौन के पुजतें तू उबारे ॥ 
महाक्रोधकी अग्निको मेघवारा | महालोभ शेलेशको वज् 
सारा ॥ महामोह अन्घेरकों ज्ञानमानं | महाकर्म कांतारको 
ढो प्रधान || किये नाग नागिन अधोलोक स्वामी । हरों 
मान तू देच्यकों हो अकामी || तुही कल्पबृक्ष' तुही काम- 
पेन | तुही दिव्यचितामणी नाग एन ॥ पशु नकके दुःख 
से तू छुडावै | महास्वर्ग मे मृक्तिमें तू बसावे ॥ करें 
लोहको हेमपापाण नामी ! रे नाम सो क्यों न हो मोक्षः 
गामी || करें सेव ताक्ी करें देव सेवा | सुने वैन सो ही 
लई ज्ञान-मेवा || जपै जाप ताकी नहीं पाप लगे । धर 
ध्यान ताके सच दोप भाजै बिना तोहि जाने धरे भव पनेरे 
तुम्हारी कृपाते' सरे' काज मेरे ॥ रकम 
इत्थादि शब्दोंस भगवानको कर्ता कद्दा गया है ऐसा बोध होता 
है परन्तु वास्तव्रम विचारकर देखाजाय तो काई भी स्तीत्रकारन 
मगवानको कर्ता घोषित नहीं [कया है । किन्तु कारणमे कायका 
उपचार करके कद्ागया है। अर्थात भगवानके गुणानुवाद करनेसे 
परिणामोंकी नर्मलता होजाती है । परिणा्मोंकी निर्मलतासे 
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क्मोंकी निजरा होकर अशुभकर्मका फत्न नप्र होजाता है ।इम 
हेतुको लेकर ऐसा क्हृढिया जाता है कि हे भगवान तेरें ही प्रसाद 
से ऐसा हुआ है, ऐसा कह देनेस कोई भी स्तोत्र स्तुतीकों भगवा 
को कर्ता नहीं मानता | याँदि ऐसा न माना जायगा तो अनेक 
आचार्योने कतावादक्ा खड़न भी |कया है ओर उपरोक्त शदी 
में कर्ता भी ठढरायां है तो कया यह परस्पर विरोधी बात है 
कदापि नहीं ठेखो कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारादि प्र थोंम परके 
कतौपनेका पूरीतोरसे निषेघ भी किया है और वावपाहुडमे ठेवके 


स्वरूपका निरूपण करते हुये चतलाया है कि मनवाच्छित फल्नको 
देवे सो देव। 


“सो देवो जो अत्थ॑ धम्म॑ काम सुदेइ णारंच । 
देवो ववगयमीही उदयकरोभव्वजीवाणं/ २५ ! 
टीका-स देवो यो इथे घन निविरत्नादिक ददाति | 
धर्म चारित्रलक्षणंंवस्तुस्वरूपमान्मोपलब्धिलक्ष॒ण॒झुत मच- 
म्‌ दि दशमभेदं सु ददाति | सुप्ठु अतिशयेन ददाति । कार्म 
अधमण्डलिक सहामणडलिक वल्लदेव वासुदेव चक्रवर्तीन्द्र- 
धरणेन्द्रभोगं तीथेकरमोगं च यो ददाति स देवः । सुष्ठ 
ददातति ज्ञानं च केवलंज्योति; ददाति | स ददाति यस्य 
पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते असत्कर्थ दातु' समर्थ: यस्याथों बर्ते- 
ते सो ददाति । यस्‍्य घर्मोवर्तते सथर्मददाति | यस्य 
प्रश्नज्या दीक्षा वतते स केवलज्ञानहेतृभतां ग्रश्नज्यां ददाति | 


यस्य सर्वे खुख ब्तेते स सब सौझुय ददाति उक्त' च शुख- 
भद्रे गुग णिन्ता-.- 





“सर: प्रत्तति सत्सुखाप्तिमचिरात सा सर्वकर्मन्षयात 
सदत्तातूस च तच्च बाधनियतं सोञ्प्यागमात्सशुत्ते; 
2. ००] > 
सा चाप्तात्‌ सच सच दोपरहितो रागादयस्ते5प्यत-- 
स्तं युतथा सविचार्य सबंसुखद सनन्‍्तः अ्रयन्तु श्रिये” 
साराश--यह है कि वीतराग भरवान का उपासक अपने 
आराध्य बीतराग देव का स्तबन स्तोत्राढि करते हुये उनको 
अपना निक्टवर्ती हिलैपी सित्र उपकारां मानकर भा।ब के आवेश 
में आकर ऐसा कह बैठते है कि जो बीतराग भगवान के स्वरूप 
के अनुरूप नहीं है । इस बातकों उपासक जानते हुये भी बीत- 
राग भगवान से सव कुछ साग बैठते है। इसका कारण चही हे 
कि स्तुती स्तोत्रादि करने की प्रणाली ही इस ढग की है अतः 
इस पद्धति को समकनेवाले विद्वान तो ईश्वर वतृत्व बादी, 
स्तोत्र स्‍्तुती करने वाले आचायीदिकों वो नहीं मानते । वे जानत 
हैं कि यह जैनागममे स्तोत्र स्तुती करने की एक प्रणाली दे जो 
कारण सें कर्य का उपचार कर वीतराग भगवान को कर्ता ठह्दरा 
दिया जाता है ऐसा न माना जायगा तो समतभद्राचाय जस 
तार्किक विद्वान भी स्वयभू स्तोन्नसे सर्वे तीथकरोको स्तुती भगवान 
से अपनी अभाष्ट सिद्ध चाही है। जैसे अजितनाथ भगवान की 
“रसुती मे कहा है कि “जिन शिय मे भगवान्‌ विघत्ताम? अर्थात्‌ 
हे अजितनाथ भगवान मुझको मुक्ति रूपी लक्ष्मी देहु । 
इसी प्रक।र सम्भवनाथ स्वासीस भी प्रार्थना की है कि हे 
रसम्भवनाथस्वामी “ माय देयाशिवतातिमुच्चे ” अर्थात्‌ मुझको 
उत्कृष्ट कल्याण परपरा देवे । इत्यादि सव ही तीथेकरोंसे प्रांताको हद 
तो क्‍या दे समतभद्र स्वामी इस बाठकों नहीं जानते थे कि बौत- 
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राग भगवान किसी कुछ देते लेते नहीं है फिर एसी स्तुति क्‍या 
की ? तो कहना पडेसा कि यह एक स्तोन्न स्तुति फरनको श्रणाला 
है जो कारणम कार्य का उपचार कर कारण को कर्ता ठईुरा दिया 
जाता है । इस प्रणालीकों काई न समझू+र ऐसा सास बेठे कि 
भक्तों पर भगवान खुश होकर उनके द स्व दद दूर कर द्वता ह । 
तो यह उनका समझना गलत है । थे जैनागमके आस्नायवों 
ही नहीं समझते है | देखो स्व० प० वृन्दावन कृत ढु खट रणस्तुति- 
से क्या लिखते है “काह को भोगमनोग करो काहू वो स्व 
विमाना है। काहको नाग नरेशपती काहको ऋद्धिनिधाना है । 
अब सोएर क्या न कृपा करते यह क्‍या धह्ान्धेर जमाना है इनसा- 
फ करो सत देर क्रो सुख बुन्द भयो भगवाना ने ” एक तरफ तो 
ऐसा कहते है और इस ही तरफ यह कहते हैं कि “यद्यपि तुमारे 
रागादि नही यह सत्य सब्था जाना है। चिन्मूराति आप अन- 
न्तशुनी नित्य शुद्ध दशा शिवथाना है| तद्यपि सक्तनकी भीड हरो 
सुख देत तिन्हे जु सुहान्ग है | यह शक्ति आ्चित तुम्हारीका क्‍या 
पावे पार सयाना दे ” 

इस से यह सिद्ध होता है कि भगवान तो वींतराग हैं। इस- 
कारण वे तो छुछ ढेते लेते न क्रिन्तु बीतराग भगवानके 
भक्त बीतराग भगवान की स्तुती करते है ञ्रतः उनकी स्थुती में 
( इनके गुणानुवाद ) यद्द शक्ति है कि भक्त जनो के दुःख स्वचयमेः 
दूर होजाते है । जैसे पारसको रपशे करने मात्रसे लोहा कंचन 
हैं। जाता हँ। उसो श्रकार भगवान के गुणानुवाद करने से 
अशुभ कम भड जाते हैँ या वे शुभरूप में परिणत हो जाते दे 
जेस बादिराज सूरीक एकीमावस्तोन्नके प्रभावसे छुष्टराग 
निसू ल नष्ट हो गया । मानतुद्ड आचार्यके भ्रक्तामर स्वोन्न के 
छ्वारा सब बन्धन टूट गये, इत्यादि | यहु सव भगवानकी मर्क्ति 
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का ही माहात्म्य है । जिसप्रकार मतन्नके द्वारा सर्पादिक का विष 
दर हो जाता है उसी प्रऊजार भगवानकी स्घ॒ती स्तोत्रादि द्वारा 
सब विध्त बाधाये दूर हो जाती हैं, यह भगनानके गुणोद्‌गान 
में शक्ति है जिस से यह भान होता हैँ कि सानो सगवानने ही 
हमारे दु स् दूर क्ये इसलिये ऐसा कहने से आता हे कि 
दे भगपन “ तुमारी हृपा से सरे काज मेरे ” किन्तु इससे यह 
सिद्ध लड़ी होता कि हस अन्यसतियों की तरह भगवानको कर्ता 
मानते है सभी पूर्वाचार्यान ईश्वर क्तीवाद का खण्डन किया 
ई जैसा कि आदिपुराणमे भगवव्‌ जिनसेनाचारयने किया है। उस 
हे आधार पर--- 

५ इं>व२ कर्ता हर्ता नादी रक्षक भी नहीं बनता है ) 

सष्दी रचना है अनाठिसि जो नहीं माने जडता है। 

जिसको समझा कर्ता हर्ता विन प्रथ्वी वह रहे करा १ 

है असूर्तिक निराधार तो जगत बनाकर रक्‍्खे कद्दा । १ 

ईंश अक्ला क्‍या क्‍या रचता जगता प्रमेय श्रनन्ता हे । 

अभूनिक से ना जग बनता दे विश्व मूर्तिकवता दे । 

यदि वनता तो कैसे चलता क्या प्रमाण तुम दे सकता १ 

मृर्तिक से ही मूर्ति बनती यह सिद्धान्त नही टल सकता ९ 


विना उपकरण ईश्वर जगको केसे कद्दो, वनाता हे 
जगत वत्ताता हट | 


जो पहिले उपकरण वनाकर फिर कहो 

तो उन्त उपकरणों को केसे विन उपकरण घडाता दे। 
यदि दूजे उपकरणों से तो उनको कैसे रचाता है ५ हे 

इस प्रकार जो होत अवस्था अन अवस्था है उसका नास । 
जो अनांदि का है वह कारण तो अनादि का क्यों नही धाम | 
स्वय सिद्ध सी मानो ईश्वर है अनादि से भी कहते हो । 
वो क्‍या वाधा जग अनादि मे किसलिये सादि कहते दो ४ 


३४० जेन तत्त्व मीमासा की 
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दिला उपकरण जगतकी रचना ब्रह्म इच्छा से होती दे । 
भ्या इच्छासे जय ब्नता है ? झूठ कल्पना खोटी है | 
जगदीश्वर है. ऋत्य कृत्य तो करचुके हैं सारे काम | 

यदि नहीं है तो हैं. अपूरण उनसे भी नही होता घास | * 
जग व्यापक अरू अचल ईश तो हलन चलन ना कर सकता 
हलन चलन विन सृष्टि न होती व्यापक्ष अचलता सव खाता 
निविकार है यदि इश्वर तो विकारता क्यो मन भाती | 
जग रचनाकी इच्छा होती विकारता दब आ जाती | 5 
क्या ईशका यह स्वभाव जो विन रचना ना चैन परे | 
ऐसा है तो दै ससारी जग ।चन्ता कर दुख भरे । 

अथवा ईश्वर क्रीडा अर्थी रचना कर सुख माना है । 

खेल कूढ तो बालक करते ज्ञान दीन जग जाना है। ० 
कर्मोद्य अनुसार जीव का ईश्वर शरीर बनाता हैं । 

नर नरकादिक चारों गतिमे गति आकार रचता है ' 
सभव ऐसा होता नाही बृथा थुक्ति मत हिये घरो ! 

जेंसे ताती कपडा बुनता क्या ब्रह्मा यह नाम खरो *॥८ 
पुर्य पाप कर जीव जगत में नाना गतिमे अ्रमता है । 
पुरय पापकालेखा करके ईश्वर फल को देता है । 

इस प्रकार की भूठी युक्ति महिमा झूठी गाई है । 
न्यायाधीश भी न्याय करता क्‍या हम कहे गुसाई है ? ६ 
पराधीनता रहती इसमे ईश्वरता सब जाती है । 
निराबाघ स्वाघीन सुखी है ईश्वरता कहा पाती हैं । 
पूर्वोपार्लित कर्माब्य से प्राणी सुख दु.ख भोगे हैं। 
निःकारण अरु वृथा ईशका उसमे कारण मोके हैं | १० 
गाछ गडौला आइहि पदाथ स्वत फूल फल फला करे | 
हाड मांस मज्ज्यदिक थातु स्वयं अन्नसे वनां करे 
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इत्यादिक जो वस्तु अनंती ईस निमित्त विन हुआ करे | 
वृथा निमित्त साना तुमने मिथ्या श्रेय सुधी नघरे ११ 
प्रभु जीवों पर बत्सल रखकर अथवा शअनुप्रह चित घरके 
इस कारण वह रुष्टी रचता ईस अबतार बन करके | 
यह भी कारण है सब सिथ्या सुख सामझी है कहु नाहि 
ढु ख़ सय वस्घु जगत्तमे ढेरी अत विश्वका करता नाहि | १२ 
बुद्धिमान जो कर्ता हो सुख मय जगत बना देत्त। | 

बाब वधेरा रीछ रोमादिक दुष्टों को ना रच देता । 
असत्य चस्तु ना पेंदा होती सत्का कभी न होत विनाश ' 
यह स्वभाव है अटल जगतका इसका कैसे होत विनाश १३ 
सत्तारूप से जो मौजूदा ईश्वर उससे रचता क्‍या ? 

अथवा श्रसत्‌ की रचना करता खर विशाण वन्ताता कया ? 
जैस प्राम नगर की रचना करे चतुर कारीगर है। 

तेसे सत्त्‌ प्रमेय रचला में ईश्वर निपुण कारीगर है । १४ 
असत््‌ कल्पना सुखदायक सुनारवत उसको सममतो | 
सुनार ना सोनेका करता कुण्डलादि कता समझो । 

तेसे वस्तु पलटने वाला है असख्य स्वीकार करो | 

अत. विश्वका कर्ता नाहि सत्य पक्त का सान करो १४ 

मुक्त जीव को इंश्वर करते कृत्य कृत्य भी दो चुके। 

इस कारण वह चीतराग है विश्व वनानेमें किम ढुके ? 
कर्मोद्य क्या वाकी उनके तुम हम जैसा समझो ईश । 

तुम हम जैसा क्‍या कर सकता मिथ्यावादी नमावो शीश /६ 
जो पहले तो जगत बनावे पीछे उसका करे बिनाश 

ऐसी दुष्ट बुद्धि क्‍यों होती फिर क्या नई लगाई आश 


या दुष्ठोको मारण हतू ईश्वर प्रलय कराता है. 
कैसा अच्छा न्याय ठहराकर सूखोंको ससमाता है ६७ 


(3-३ सो इन मदर नकारा पे फसल मकान 
हल भर ८ ९३ ५ नह के पी ले,मननकसाजीव्का पक लकी कक कम" 
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जो सज्जन विप वृत्त लगावे अपने आप न डारे काट । 
तो कया ऐसा संभव सबका इंश्वर करदे सपन पाठ | 
कीच लगा क्या धोना अच्छा अच्छा है ता स्पर्श करे 
तह कहा की है बुद्धिमानी ? दुष्ट चनाय सहार करे ४८ 
री धर्म न बस्तु माहि ना स्वभावको तजती हद 
अग्निम्न जो रहै उप्ण ता शीततलत नहीं भजती ह | 
इस सिद्धान्त अनुसार वस्तुका ता स्वभाव भी हट सकता 
अतः इस भी जगत वना कर फिर विनाश क्‍या कर सकता ? १६ 
अच ईश्वरकी रक्षा परखो कैसी अच्छा किया करे। 
निस दिन असर्य प्राणी मरते उन पर क्यों न दया धरे ? 
अथवा केवल भक्त बचावे भक्तों को क्यो मरने दे ९ 
नित प्रति भक्त पिटाये जाते डुखमे क्यो वह पडले दे ।२० 
मदिर मूर्ति हूटे उनकी केसे समझे रक्षावान | 
क्या ईश्वरसे शक्ती नहीं। अथब्य ताड फटी व्तवान ? 
कर रक्षा ना वे करते इसका जरा करो विचार 
मिथ्यावाद को दूर हटा कर भगट करहु सत्य विचार २१ 
उ्त हेतुसे ईश्वर करता दरता नाहीं रक्षक वान 
सिथ्यावुद्धिसे कर्ता माने अत, करता बादी भूठ वखान | 
विश्व अनादिसें जिय भ्रमता क्मॉदियसे जगत जहान 
सम्यक्‌ सहित तपश्चरण करके करो जीवका (शशि) कल्याण र२र 
इत्यादि युक्तियोंसे ईश्वर कर्तापनेका खडन किया है फिर 
उनको कर्ता मान कर उनकी स्तुति करें यह वात तो वन नहीं 
सकती शत: स्तुति स्तोत्रोम जो आचायने ईए-र कर्तापने के 
अल्दा का प्रयोग किया है वह कारण में कार्य का उपचार करके 
किया है । वर्तमान समयमे भी द पद्धति देखनेमें आती है कि 
कोई किसी के जरिये लाम उठाता है तो यही कहनेमे आता है 
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* इसेडा मेहरवानीसे इसको लाभ मिला है । किन्तु वास्तव 
पर्स जाय ता लाभ पिला है अपने अंतराय कर्म के क्षयो- 
“मल आर अपनी मेहनतसे ( पुरुषार्थले ) दूसरा तो केबल्ल 
मित्त मात्र है उसो निमित्तको मुख्य करके यह वह दिया जाता 
है & इनकी मेहरवानी से ऐसा हुवा है. उसी प्रकार भगवानकी 
भक्ति उरनेसे परिणामोकी विशुद्धि हो जाती है और अशुभ 
केसकी निजेरा होकर अशुभ क्सऊे उदयसे आने वाली वाधघाये 
ठल जाती है इस कारण यह कह दिया जाता है कि हे भगवान 
एन्द्ारा कृपासे यह मेरे दु ख दूर होगये हैं | वास्तव देखा जाय 
ता दुख दर हुवा अपने ही पुरुपार्थके द्वारा परिणामो की विशुद्धि 
केरल से फ्ि परिणामों की विशुद्धि हुई भगवानके गुणोद्गान 
करलेस इसलिये उनके गुणोका मुख्य लक्ष करके यह कह दिया 
जाता है कि है भगवान | यह तुम्हारी हो कृपा है। ऐसा न्याय 
हूँ जो कृत्यज्ञ पुरुष होता है वह ज्ञिम निमित्त से जो कार्य सिद्ध 
हुआ हू उस निमित्त का उपकार नहीं भूलते हैं । बस, यही कारण 
है कि भगवान ऊ निमित्त से हमारे परिणामों की विशुद्धि होकर 
ट्मार। कार्य सिद्ध हो जाता है इसलिये हम भगवानके गुणोंक्र 
स्मरण का उपकार मान कर उनके प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रगट 
कर कहते है कि “तुम गुण चिन्तत नशत उथा भय, ब्यो घन 
चलत समीर” अर्थात्त तुम्हारे गुणोमे ही वह शक्ती है जो ठुम्द्दारा 
गुण चिन्तवत करता है उनका सब दु ख दूर होकर वह निर्माय 
हो जता है जैसे पवलके जोग से घन ( बादुल ) छिन्‍म भिन्‍न हो 
जाते हैं | इसके उदाहरण एक नहीं अनेक हैँ। जो व्यक्ति भ्रग- 
बानके चरणोंम सलग्न हो कर पूर्णतया आत्माके साथ अपना 
डु ख निवेदन करता है तो उनका दु ख अवश्य ही दूर द्वो जाता 


“है। यह भगवानकी भक्तिकी श्रचिन्त्य महिमा दै अत* वाद्रिज 
सूरि कहते है कि-- 


। हटा 4 ए' 


है 3० का 
2 


कतत 


3८४ जलन तत्त्व मीमांसा की 


“आनन्द आंख वदन धोय तुम सो चित साने | गंद 
गद सुरसों सुयश मंत्र पढि पूजा ठाने | ताके बहु वि 
व्याधि व्याल चिरकाल निवासी भाजी थानक छोड देह 
वांवई के वासी | ३ दिचते आवनहार भये मविभाग उदय ् 
बल | पहले ही सुर आय कनक मय कीय मही तल ' 
सन गृह ध्यान दुबार आय निवसो जग नामी | जो सुब- 
रन तन करो कौन यह अचरज स्वामी | ४ प्रश्मु सव 

9.०० $ [आप टू 
जगके विना हेतु वांधव उपकारी । निरावरण सर्वज्ष 
शक्ति जिनराज तिहारी | भक्ति रचित सम चित्त सेज 
नित वास करोगे । मरे दुःख सन्‍्ताप देख किम धीर 
धरोगे | ५ भव वनमें चिर काल अ्रम्यो कछु कहिय न 
जाई | तुभ् थुति कथा पियूप वापिका भागन पाई | शशि 
तुपार घनसार हार शीतल नहिं जा सम | करत नहँने 
ता साहि क्यो न भव ताप वुझे मम । £ 

इत्यादिक शब्दों मे वादिराजसूरिने स्तुती की जिससे कुष्ट 
रोग दूर हुआ इसी प्रकार मानतुदड्ध आचार्य ने आदिनाथ भग- 
वानकी स्तुती की थी ज्ञिससे उन्के बन्धन सब खुल गये जिरको 
कथा मव जानते ही है जिसेन्द्र की भक्ति से क्‍या २ नहीं होता 7 
सब कुछ होता है। भक्ति भागे माक्ष सा मे प्रधान अंग है] 
इसलिये आचार्य कहते हैं कि-- 

९ ण्का 4) हे ।क जिनभक्ति ७७ आप वार 4 
वि समर्थेय जि द्‌ गति निवारयितु । 
पुण्याणि च पूरगरितु' दातु' मुक्तिश्रियं कृतिन; / 
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बी 


जिम भक्ति जिने भक्ति जिंगे मक्ति! संदाइपुसे सम्य- 


क्त्वमेत मसारवारणं सोच कारण! इत्यादि- 
जब खिनन्द्रदेछ्की भक्तिस सम्पूर्ण दु,्सो का नाश होकर 
परंपरा अचिलाशी मोच्न सुसकी प्राप्ति होती है तव इस भक्तिमार्ग 


र्ग्ना मोक्त मार्ग का ही लोप करना ह्दै। 


(यचहार वर्म) वा लोप 
गे को ईश्वर 


& ने. सोसगढ़ दे अजुयाई सब्ज़न इस भक्ति स 
करती वाद ऊा रुप देकर अन्य मतावलम्वियोक्रीतरह दिं० झेलसत 
की मान्यता वा साइश्यपना दिखलाकर भोले झीबोको इस भक्ति 
मार्ग से वचित रखते दै यह महान अनथकारी अचार है । वाह्म 
प्रवृति और शब्दोऊझा श्रयोग तो भाया ऋरके सब मतावलस्बियो 
क साहश्य ही दिखाई पडते हैं परस्तु अन्तरग मान्यता मैं हैंहें 
भार। अतर है किसको भोले जीव सममते नहीं उनकी वा जैसा 
समस्त दिया जाता है बैसा समम लेता हे | परन्तु समझाने वाला 
यदि ज्ञान बूकझकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते के लय उल्टा संस- 
भाकर सोक्त सार्ग से विमुव्य कर देता है तो इससे बढकर और 
अन्याय क्या हागा ? अन्याय करनेस भी अन्याय प्रवृत्ति करने 
वाले को पाठ ठोंकता उनकी हा में हा मिलाना उसका साथ दुना 
इसको श्रच्छा कहना इसके समान काई दूसरा पाप नहीं 
- डदाहरण स्वरुप बसुराजा को ही ले लीजाये वह कूंठ बोलने 
सही सकी गाया सा बात नहीं स्ि किन्तु परवतकां हिंसा 
प्रवृत्ति का समर्थन किया इसलिये वह सिंद्दासन सहित जमीनर्म 
बस गया और मरण करके न घरामें जा पहुंचा । 
शाख्रीज़ी आप सोनगढके आगम विरुद्ध सिद्धातका समर क्र 
रहे हैं इससे अधिक दूसरा कोई सी पाप नहीं हे मोक्षसार्ग कौ 
प्रवृति व्यवद्धार घर्मका लोप करना यही सबसे तीज्र मिथ्यात्व है 
इसका फल अवश्य भोगना पडेगा । 


३५६ जन तत्त्व भोमासा का 


हि हित मिल हर बे इज मा ऑन अनीनी- ऑअजीारनी 


कुन्दकुन्द स्वामी ने केवलज्ञानी आस्मा को ही रागढ प का 
अकऊरता कहा है न फि अतानी जीवको भी राशणद्वोपरा अकर्ता कहा 
है यदि रागद्व प का भी आत्मा कर्ता कहीं हूँ तो क्‍या उसका 
कर्ता पुढुल जड़ पदार्थ है ? कदावि नहीं | जड पदार्थ भी राग प 
करने लग जाय तो उसके चेतना माननो पड़ेगी इस हालत में 
जड़ चेतन एक हो जावेगा । इसलिये रागद्वेष परिगाम का कर्तो 
सर्वथा आत्मा नहीं है ऐसा कहना सर्वथा आगम विरुद्ध दे ! 
कुन्दकुन्द स्त्रामी ने रागद्वेप का कर्ता आत्मा ही को घोषित किया 
है यह कथन हम ऊपर कर आये ह तो भी यहा पर स्पष्ट कर- 


ब्र 


नेके किये ओर भो उद्धृत कर देते है। देखो समयसार नादक-” 
“शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दृहँको करतार जीव 
और नही मानिये | कम पिंडको :विलास वर्ण रस गंध 
फास करता दुहूँ पुदूगल परानिये | ताते वरणादि गुर 
ज्ञानावरणादि कम नाना परकार पुदूगल रूप जानिये | 
समल विमल परिणाम ने जे चेतनके ते ते सब अलख 
पुरुष यों दखानिये” 

भ्र्थात्‌ अलख पुरुष कहिये भगवान ऐसा कहते है कि 
समल विम्नल परिणामों का कर्ता आत्मा ही हे दूसरा कोई नहीं - 
है इसका लिपेध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका उपादान 
आत्मा दी ही है पहल नहीं । 
पथ निमित्तके बिना कार्योत्पति नहीं होती ऐसा 
घोषित किया है “विता निमित्ते न छुतो निवृत्ति: ” ऐसा हम 


ऊपर बतला चुके जब निमित्त के बिना कारये सिद्ध नहीं होता 
वितनमित्तको भुख्य करके कारण से कार्य का उपचार करके 
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निम्ित्त वो भी दस कार्य का कर्ता कह सकते है जेसा पूर्वो- 
चार्यों के अनेक स्थलों पर कहा है। ट्स बातकों आप भी 
स्वीकार करते है । 

ह ४ इस प्रकार दम देखते है कि शास्त्रों मे निमित्त कारण का 

निमित्त आलम्बन साधन हेतु प्रत्यय, कारण प्रेरक उत्पादक 
कर्ता हेतु कर्ता, ओर निमित कर्ता इत्यादि विविध रूप से 
केथत्त किया गया है? 

पृष्ठ २१० जैनतत्त्वमीमासा 

_ जव पूर्वाचायनि शास्त्रोमें निमित्त कारणों को भी कर्ता, 
वोषित किया है तव भगवानकी स्तुती स्तोन्नादिक निमिन्त 
कारणों से हमारे अभीष्टकी सिद्धि होती है तो हम यदि मगवान 
को हमारे अभीष्टकी सिद्धि करने वाले कह दें तो इसमे कौन 
सा सिध्यात्व हैं और कौन सी आगम विरुद्ध वात है ? क्योंकि 
हम भगवानको उपचारसे कर्ता मानते हैं न कि अन्य सतावल- 
स्वियों की तरह साज्ञात्‌ कर्ता मानते है जो मिथ्यात्वका प्रसम 
आधे | अतः भक्ति सार्गको मिथ्यात्व चताकर मिथ्यात्व की 
पुष्टि करना है यह आगम विरुद्ध वात है और मिथ्यात्व ब्धेक 
है कारक अपेक्ता भी घटका कर्ता कुम्भकार को कहा जाता हद 
यह भी ज्ञोकव्यचहार प्रसिद्ध है यह भी एक नय अपेक्षा कर्थाचतत 
सत्य है। ज्ञोक व्यवहार भी सत्य के आधार पर ही चलता है। 
“अन्यथा लोक व्यवहार की भी खखला छिन्न भिन्न हुये विना 


नहीं रहती | 

स्व उपादान की अपेत्षा देखा जाय तो घटका कर्ता मत्तिका 
है सतिका से ही घटोत्पचि होती है| सत्तिका का ही यह कर्म हद 
स्रत्तिका ही इसका करण है सक्तिका ही इस का सम्प्रदान है सत्ति- 
का ही इसका धअपादान है और झतिका ही इसका अधिकरण हैँ 





इंध्घ लगे तत्व मीगसि 5) 


किन्तु निमित्त की अपेक्षा घटका कर्ता कुम्भक्ार है क्योकि ण्ह 
घट रुप क्रिया निष्पत्ति के श्रति छुम्भकार होता है। कुम्भ उस 
का कम हैं चक्राहि उसका करण, है. जल घारण रूप उसका 
प्रयोजन सस्प्रदान, दें कुम्मकार का श्त्य व्यापार से अलग 
होकर इससे लगना अपादान है प्र५्वी आदि उसका अधिकरण 
आधार दे इस प्रकार घटका कतो कुम्भकार का होना सभव है 
क्योकि घटोत्पत्ति स्वयमेव केवल सृति+ासे नहीं होती कारण 
कुम्मकारादि होने से ही सृतिका से घटोत्पत्ति होती है।.. 
अब छुम्भका घटरूप परिणमन करने वाली झतिका का 
खानसे ज्ञाकर चलता है फिर उसमे पानी देता हे तत्पम्चात 
उस सृतिका को रॉघते है अर्थात्‌ उससे ।चकनाई लोचादि घंद- 
रूप दोनेका वल्ल पेदा करते है। उस मृतिक/से पड़ी पडीमे अपने 
आप घटरूप होनेकी शक्ति उत्पन्न नहीं होती अत' क्ुुम्मकार 
ही उस मतिकासें घटरूप परिशमसन करनेका वल्दान पेदा करते 
है इसका नास है वलदान निर्मित्त | फिर वह कुम्मकार उस 
सतिका को घटरूप परिणसन कराने मे प्रेरणा करता है इसलिये 
वह झुम्भकार प्रेरक निमित्त कारण भी हैं तथा चाक चीवर 
आदि सहाय निमित्त कारण हैँ उन्तके विना भी घटोत्पत्ति नहीं 
ती अतः कार्योत्तत्ति केबल उपादानसे ही होना आप जो 
ख्रोनगढे के सिद्धान्तानुसार मानते हैं वह सर्वथा आगमविरुद्ध 
स्िथ्या द॑ बिना निर्मित्तके उपादान केवल पगूठ्त पडा रहता है 
इसलिये आचार्योने कार्योत्यक्ति मे निमिच नैमित्तिक दोनोंका 
सम्बन्ध चतत्लाया हे अर्थात नेमित्तिक के साथ बलदान प्रेरक, 
सहायक आदि निमित्त हो तो नेसित्तिकका कार्य निष्पन्न दो सकता 
अन्यथा नही इस देतुसे निमित्तमे कारणमे कार्य का उपचार 
करके आचार्योनि कारणको भी कर्ता कहा है यह सर्वथा असत्य 
नहीं हे । नय अपेक्षा सब सत्य दै | एकान्त बाद सब मिथ्या दै। 
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ीजीनी लीन ली ली ऊन न ना +े + अऑॉजजनननी सजी 


दिना निमित्तके कार्योत्पत्ति नही होती ऐसा माननेसे आप 

को यह भय लगता है | कि एसा माननेके उपादान अपरिणाम' 
ठहरता है इसलिये आप निमित्त को अकिचितकर _ मानते हैं 
यह आप की श्रम धारणा है। क्‍योंकि सर्व पदार्थ परिणमन 
शील है चाहे शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध दो सवसे परिणमन 
शक्ति मौजूद है तो भी उस परिणसन में तिमित्त को आवश्यक्ता 
पडती है । घर्म अधर्म आकाश ओर शुद्ध जीव तथा शुद्ध पुह्लल 
परमारुु इनके पट शुण हानि वृद्धि रूप परिणमन में काल द्र्व्य 
निमिच्त कारण पडता है इस बातको आप भी स्वीकार करेंगे फिर 
निमित्त अर्किचित्‌ कर है वह केवल कार्य क ससय उपस्थित 
रहता है ऐसा कहना व्याय आगम आर युक्तिसे सवथा रे 
क्योंकि ऐसा आप लोग एक भी कार्येकी उत्पति नहीं वता सके 
जो निमित्त तो खडा खडा देखता रहे और उपादानसे स्वयर् 
कार्य का निर्माण होजाय अत निमित्तों को अकिचितकर ठहैं" 
राकर मोक्षमार्मका साधन भूत देजपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याव 
तीथयात्रादि भक्तिसार्गकका लोप करना घोर अन्याय हे । 4624 
रे कत कर्म मीसासा ”? के शअतनुसार ह्दी ९ घट कारक सीमासा के 
मे भी एकान्त पक्तुको प्रहणमकर व्यवहार धम का ल्लोप द है 
पूरी चेष्टा की है और सोनगढके एकान्त बादूकी पुष्टि यम 5 
७ परे र्थात्‌ व्यवहार निर्षेत्त, कवर्स निश्चय 
पूर्णतया प्रयत्न किया है अर्थात्‌ व्यवहार ? कक 
सापेक्ष घट कारकों की सिद्धि की गई हे इसलिये है के 
 एकान्‍्तवादसे दूषित है क्योंकि जवतक निश्दय स्वरूप * रा 

नहीं होती तवतक निश्चय स्वरूपकी प्राप्तिके लिये <यवहार के 


पडता है ] न लि हु 
“जहं घ्यान ध्याता ध्येयकोी विकल्प वे प्लेऋ् न जहां | 


चिद्धाव कर्म चिंदेश कर्ता चेतना क्रिया वहीं ॥ 





हे जेन पत्त भीमासया की 
नो अकषे ) अभिन्न असर शुरू उप्योगक) निश्चत्त द्शा | 
वन थे पीनपा एक जगा 


है अवस्था वारहके जरणस्थान के अंतको है इसके पह्लि 
जो अर्थात्‌ बस, गुणस्थानद को चौथे गुणस्था, तक तो 


हैँ अत, सालम्वन अजस्था हैँ वह व्यचह्यर 
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सन रॉ. पु बल 
किन डरे हे वहीं से शुद्धपयौग की शुरुआत भ्रारभ हो जाती है 
हु हि ह्वये अ्यत्ता तरहव और चादहवें गुणस्थानमें जाकर होती 
हनन लक शीपणगतो या अवाद बद्प्ोग् 
का नह लोवी तक मिल शोर दर तय 
व्यचडाज 3. प्ले ( पुरुषार्थ ) करना पडता है उसीका नास 
उेहर हूं यदि ऐसा न माना जायगा तो “ तपसा निर्जरा च्‌ ” 

यह तत्त्वाथकारक मि* 

जगा । वचत्त मिथ्या सिद्ध होगा । श्रर्थात्‌ तपसे 
0 मल होता है ओर तप है सो शनशनादिके भेद्से 
परह प्रकारके है वेसव व्यवहार हैं ध्यान हैं सो भी जहा तक 
सालम्बन है ध्यात ध्याताका घिकतप है तहा तक व्यवहार पर- 
स ही है । इस व्यवहार पर ध्यानसे ओर अनशनादि धन्य तपो 
$ द्वारा पूर्वलसचित कर्मो की निर्जरा होकर आत्मामे इतनी 
विशुद्ध पविन्नता आजाती है कि जिससे जो कर्मोके निमित्तसे 
परिणमोंमे चेचलता, सकन्‍्यपना हो रहा था वह कारणके अभा- 
वेभ कार्यका अभाव द्वोकर परिणासोमें निश्चल्यान करने की 
भाम4 प्रगट हो जाती है इसलिये व्यवहार परसार्थका साधन 
भेत है आप जो व्यवहार को “ उपचारित और बिडस्बना ” 
छ्त्प करते हैं ओर कहते है कि “जो व्यवहार कथन है बह 
मूलवस्तुफोीं स्पर्श करने वाले नदहोनेसे उपचारित हैं ” जब 
उ्यचहार कथन मूलवस्तुका स्पर्शन ही नही करता है तो वह 
उपचरित केसा ? और वह अभूतार्थ कैसा ? क्योंकि पर्यायाश्रित 
कथन का ही अमूत्तो्थ और उपचरित कथन कहते हैं इस वात 
को हम पहले सिद्ध कर आये हैं। भूता्थ कहो या द्वव्यार्थिक कहो 
अथवा निश्चयात्मक कहो ये सब एकाथवाची शब्द हैं। ओर 
अभूतायथ कहो या पयोगार्थिक कही श्रथवा व्यवहार कहो ये स्व 
उकाथ वाची शब्द हैं तथा उपचरित हैं वह व्यवद्वार नयका ही 
भेद हैं। और व्यवहार नय है वह गुण गुणीमें सेद कस्पना करता 





समोफा ३४३ 
विषय हैं ? (-व्यचहारका लोप करना “निम्ित्त को अर्किचिंतकर 
ठहराना ३-क्रमच्रद्ध पर्याय की सिद्धि करना ४-उपादान्त की 
थोग्यता से ही कार्य का सम्पादन होना बस इन्ही चार विषयों 
को घुमा फिराकर १० अधिकारों में जैनतत्वभौमासा ” की 
गई है | इसके अतिरिक्त और कुछ भी तत्त्व मींमासा नही है ! 
जिसपर विचार किया जाय । 
पट कारकों की प्रवृत्ति निमित्त और उपादानके 'आश्रयसे 
होती है दोनों मे परस्पर निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । बच्यपि 
मृत्तिका का घट परिणमनरूप व्यापार मझत्तिका में ही होरहा हे 
और कुस्सकार का घट निर्माण रूप अलुकूल व्यापार झपने में 
हो रहा दे दोनो का परिणसन स्वतत्र है तथापि कुम्भकारादिके 
विना मृत्तिका द्वारा स्त्रयमेव घटकी उत्पत्ति नहीं होती ओर न 
मृत्तिका विना कुम्भकार भी घटोलन्चि कर सकती है दोनोका 
सम्बन्ध मिलनेले द्वी घटोत्पत्ति हो सकती है. अन्यथा नहीं 
इसलिये घटका कता कुम्मकार कहा ज्ञाता दे कुम्भ कम है । 
चक्र और चौचर आदि करण हैं । जल घारण रूप प्रयोजन सम्प्र- 
दान हे कुम्भवारफा अन्य व्यापार से निवृत्ति होना अपादान 
और पृथ्वी आदि अधिकरण है। इस प्रकार पट कारक की 
प्रवृत्ति द्वोती है यह असत्य नहीं है। यद्यपि सर्च ही पदार्थों का 
परिणमसन स्वतन्न है क्योंकि सब ही पदार्थ परिणमनशील द्दे । 


इसलिये सवका परिणमन ग्वतत्र रूपसे ऋण क्षण में होता 


रहत्ता है | तथापि उस परिणमन मे अन्य द्रव्य निमित्त कारण 
अवश्य पडले है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि अन्य 


द्रव्यके निमित्त बिना उस का परिणसन स्वभाव ही नह्ट ही जाता 
हो किन्तु प्रत्येक पदार्थके परिणमनर्में अन्य पदाथ सहायक होते 
ही हैं बिना सहायताके किसी द्रव्यका सवनेत्रे पार मन नहीं 
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आगे गन वे नहीं कर सफक्‍्ते क्योकि कारण के अभाव्से काय 
का अभाव अवश्यमभावी होता ही है | विना नि्मित्तके तेमििक 
ऋ।य नहीं होता यह अटल नियम है । यदि होता हो तो निश्िचा 
को अकिचित कर मानने वाले सब्जन करकऊे बतलांच अन्यश! 
निम्ित्त अकिचितकर नहीं है ऐसा स्वीकार करे । हि 
आप जो यद कहते है कि 'सामात्य नियम यह द क% अत्य 
ढ्न्य प्रूव स्वभाव होकर भी स्वभावसे परिणसनशील ४ । 
उससे प्रथक अन्य द्रव्य उसे परिशमन कराबे तब वेह प रिणमन 
करे अन्यथा वह परिशमन न करे तो परिणमन करना उसदा 
स्वभाव नहीं ठदरेगा इसलिये जिस द्रव्यके जिस कार्येश जा 
उपादान क्षुण है उसके प्राप्त होनेपर वह द्रव्य स्वय परिणमन कै: 
उस कार्यके आकार को घारण करता है यह निश्चित होता हे 
और ऐसा निश्चित होनेपर कारकका जो क्रियाक्ों उत्तन्त काता 
दे वह कारक कहलाता है यह लक्षण अपने उपादानरुप [मट्टाम 
ही घटित होता है क्योकि परिणमन रूप क्रिया व्यापारकी मिद्ठ 
स्वयं कर रही है कुम्भकार चक्र चीवर और प्रश्रिवा अदि नहीं ” 
-जैन तत्त्व मोमासा पृष्ठ १३१ 
इस कथन से आप यह सिद्ध करना चाहते है कि भर्वेक 
पदार्थ स्वय परिणमनशील है और वे स्वयं ' रिएसन के ते 5) 
उसके परिणसल् करनेमे अन्य पढार्थ सहायक नहीं माने जा 
सकते क्योकि अन्य पद्ार्थभी उसमे सहायक साननेंने वह स्वय्‌ 
अपरिशामी ठहरता है इसलिये उपादानमे जिस समय जो कार्य 
उत्पन्न होता है वह उस कायरूप आकार को स्वय परिणमन 
करता है जैसा कि मिट्टी स्वयं घटरूप परिशमन करती है 


कुम्भकार्राद नही । किन्तु इस कथनसे न तो निमित्त ही अर्कि- 
चितकर रिद्ध होते है और न व्यवहार ना ही सिश्ण' सिद्र 
होता है क्योकि प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील हें. इसलिये हें 





) प्राप्य ऐसे कर्मत्य परिणमनमूपसे कमपनेको सपादन करता 
€ ब | 
४) पूर्व भावका नाश हाजाने पर भी अ्बपनेका अवैलस्क 


ऊरने से अप,डानपने सो -प्त दवाता है | (४) उपजनेवाले 
83 


परिणास रुप कर्म द्वारा पआाश्यम ण होनेसे सम्भदानपर्न को प्राप्त 
करता हे । (5) वारण शिये जात हये परिणाम का आधार होनेसे 
अधिकरणपनेको प्रश्ण करता है । इसो प्रकार स्वय ह। पुद्गल 
ण्टकारक रूप परिणमन करता दै | उसी प्रकार जाब भी (१) 
भाव पर्याय रुपस प्रवतेमान आत्म द्रव्यरुपसे कतृ त्वको धारण 


करता है। ( + ) भावपर्यायका प्राप्त करनकी शक्तिरूपसे करण- 


पन+। अगीकार करता है | (३) म्ष्य ऐसी) भावपयययरूपसे 


कर्म पनको स्थाकार करता दे । (४) पूर्व भाव पर्यीयका चाह 

पर भी धर बस्वका अवलम्बन हानसे अपादानपने को आप्त होता 
है (+) उपज़ान चाले भाव पर्यायरुप कर्मद्वारा आअ्यमाण होनसे 
सम्प्रदानपनको प्राप्त होता है । ( 5 ) वारण को जाती हुई साव- 
पर्यायका आधार होनेसे अधिकरणपने को आ्राप्ट होता है | इसे 
प्रकार स्वय ही जीव पट्‌ कारक रूप परिणमन करता यद्यपि 


निश्चयसे ऊर्मरूप कर्ताका जीव कर्ता नहें हर 
कर्ताका कर्म कर्ता नहीं है | तथा रागादि विभावोके 
विना मिमित्तके न तो पुदुसल कर्मरूप परिणम्व करता हे। 
द्रव्य कर्मके मिभित्त विना न जीव दी रागद्वेष रूप परिणमन करता 
है इस बातको हम पहले अच्छी तरद्द सर्रम सिद्ध कर चुके 
इसलिये यहा उस दुहररानेकी आवश्यकता नहीं है | जीवेके राग 


द्वेष रूप परिणाम होनेसे द्रव्यकर्म निर्मिच पडता है और प् 
द्रव्य कर्मरूप होनेसे जीवके रागद्वेष परिणाम निमित्तमुत्त डे 

ऐसा होनेसे इनके पररुपर लिर्मित्त त्ैसिश्चिक सम्बन्ध 5 इस 
बातको आप भी अस्वीकार नहीं करसकते फिर निमित्त अकिचित 


[52 
हे 


ड्श्८ जैन तत्त्व मीमासा की 


बन 
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कर कैसा ? जव नि्मित्तोंके अनुसार पदार्थोक्षा परिणमन होता! 
है तव ऋ्रमवद्ध पर्याय कैसी ? और विन्ा तपके करप्तकी निर्जरा 
ओर सब्र नहीं होता फिर व्यवहार धर्म उपादेय नहीं ऐसा क्यो 
यद्यपि व्यवहारघर्म साधनेमें सरागता है तथापि वह सरागता 
ससारका कारण न होनेसे उपादेय ही है क्योंकि दूर किया 
अज्ञाम अन्धोर जाने ऐसा जीव. ताके तप संयम शास्त्रादिर 
सम्बन्धी राग भी है वह कल्याणके अथ ही है जैसे सूर्य क 
प्रभात सध्या सम्बन्धी आरक्तता है बह उद्यके अर्थ दे ।, 


“४ विधृततमसोरागस्तपः श्रुतनिवन्धनः । 
संध्याराग इवाकेस्य जंतोरभ्युद्याय स। ॥ ११३॥) 


--आात्सानुशासन 

ह अर्थात्‌ जैस सके जैसी अस्त समय संध्या विपे ल्ञाली हो 
है तैग्गी ही प्रभात समय संध्या समय लाली हो हैं परन्तु प्रभाते 
की लाली मे अर संध्याकी लाली में वडा अतर है जो प्रभात- 
समय विपे राज्नी सम्बन्धी अन्धक्ार का नाश करि संघी विपे 
जो लाली भई सो आगामी सूर्यशा शुद्ध उदय को कारण हे । 
तैमे जीव के जेसा विषय आदिक बिपे राग हो है तैसा राग 
तप शास्त्रादिक विपे भी हो है। परन्तु जो विषयादिक सेवनमे 
राग हो है बह मिथ्यात्वका कारण हे सध्या समय की लाली 
समान हैँ आगामी अज्ञान अन्धकारके झ्योतक है और जो त५ 
शास्त्रादिक विपे राग भाव है सो मिथ्यात्व सम्बन्धी अजानता 
को नाशकरि आगामी जीवका शुद्ध क्चलज्ञानके उदयको कारण 
# इसलिये पुज्ञा दान नप आदिम जो सराग भान दे चह हैय 
नहीं है उपादेय ही है । इसको संसारका कारण समभः कर इसके 
लोप करनेवी चेष्टठा करना प्रयत्न करना ओर भोगोसे तहलीन 


समीक्षा ३४६ 


रदन बालेको सटगुरु मानता यह क्‍या हे ? महान तीब्र मिथ्या- 
व्यक्त उद का कारण है क्योकि व्यवहार घर्मका लोप करने वालो 
का दा४्टमे ; पय्सोगोक सबकी सरायतासे और पूजा दानादिक 
करनेकी सर,गवासे छुछ, मी अतर नहीं भासता हैं । यदि 
भासता हूं तो इतना हीं भासता है कि एक लोहकी वेडी है ओर 
वह सोनेफ' बेडा है अत दोनों ही वेडी हैं किन्तु यह वात नहीं 
हूँ ऊपरके दहृष्टान्तस यह स्पाट हो जाता है कि व्यवहार घर्म 
साक्षमाग हूं इस। लिये आचारयोने इस व्यवहार घर्मके साधन 
करनेका आदेश ठिया है । यदि यह व्यवहार धर्म ससारक 
कारण होता तो क्या जादों को ससारमे रुलानेका आचार्य उप 
देश देते ? कर्मी नहीं | 

" दुविह संजमचरणं सायार तह हवे निरायार 

सायार॑ सग्गंधे परिग्गहा रहिय खलु निरायार? २० 

देसगवयसासाहय | सहसचितरायभत्तेय । 


भार भरिग्गह अखुभण उद्दिद्ट देस विरदों य ॥ 
२१ चारित्रपाहुड 


कुन्दकुन्द आचाये कहते है कि दान और पूजा करनवाला 
साक्षुमागंस द।/ड लगाता है | दखो रयणसार-- 


४ जिणपूना घुणिदारं करेंइ जो देई सत्तिरुवेण । 
सम्माइड्की सावय धम्मी सो होइ मोक्खमग्गरओ ” १३ 


तथा और भी-- 
दृह शियसुवित्तवीय जो ववइ जिणुत्त सत्तखेचेस | 


$७+ ०४७४७ -०५ +»०५०++«... >>. 
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ता तहुबण रज्जफल भ्रु जदि कन्नाण पंचफल ? १८ 
-++-रयणसार 

इत्यादि स्व ही आचार्योने व्यवहार घर्मका मो दकारण मान- 
कर उसके करनेका जीवोकों उपदेश दिया है फिर सला बह 
अनादेय केसे हो सकता है जिसके नाश करनेका पुरुषार्थ किया 
जाय अतः निश्चयधसंका साधनभूत 5 वहारधर्म सावक अब- 
स्थान सब प्रकारस उपादेय है जब सावब्यासद्ध अवस्था प्राप्त हो 
जाती है तव साधनकी जरूरत नहीं रहती बह स्वयमैव छूट जाता 
है इसके पहले उसके अभाव करने का पुरुषार्थ करनका प्रयत्न 
करना अपनी भात्माको घोखा देना है क्‍योंकि बिना साधनके 
ाध्यद्शा भ्राप्त नह होती यह अटल नियम है। 

अब इस विषयको यहीं खतस करके आगे केवलज्ञानमी- 

मासा पर थोडा प्रकाश डालकर इस निवन्धकों पूरा करूंगा । 


दम ऊपर वतला चुके है कि सारा “ जैनतत्त्वमीमासा ” 
क्रमचद्ध पर्यायकी सिद्धि, नि्मित्त अकिचितकर, व्यवहार मिथ्या- 
काय को निष्पक्तिमे, उधादानकी योग्यता । यह्‌ सूल विषय हैं 
इसीकी पुष्टिमें आपने सारा बल प्रयोग किया है पर जो बात 
आगमसबिरुद्ध है वह किसी हालतमें सही सिद्ध नहीं हाती अत, 
इसके वलज्ञान स्वभाव मीमासा से भी क्रमवद्ध पर्यायकी पुष्टि 
करनेका प्रयत्न किया गया है आपका जो यह कहना है +--- 
जवसे द्रव्योकी क्रमवद्ध पर्याये होतो है यह तथ्य अमुख रुपसे 
सबके सामने आया है तबसे ऐसे प्रश्न एक दो विद्वाना की ओर 
से भी उपस्थित किये जाने लगे हैं। उनके मनसें यह शल्य है. कि 

केबलज्ञालको सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों का ज्ञाता सान 
लेनेपर सब द्वव्योंकी प्योये ऋ्रमवद्ध सिद्ध हो जावेगी किन्तु वे 


हू 


सनोत्ा ३६५ 
22 202 7 


अफओर जनम न हज. 6 महा हि 


प्मा नहीं होने देना चात्त हैं। ह्सलिय वे केव्लज्ञानकी छाम- ; 
४) ऊपर ही उक्त प्रशरकी शकायें करन लगे हैं। किन्तु वे ऐसे , 
प्रश्न रते हुये चह मूल जप्ते दे कि जैन्वसमे तत्त अर्पणा दा 
मुरच आवार ही केवलन्तान हे । 


झैन वर्मसे दत्त्व प्रसषणा ही क्‍या समस्त अलोकाकाश 
सहिद नीनो लोजोपा और उससे स्थिन समस्त पदार्थों का और 
उतरी सप्तस्त त्रिकाल्वर्सी पर्याय केवलज्ञानमे प्रतिभासित होती 
है इसलिये उन रूवकी प्रत्पणा उस केवलज्ञान हारा 
इस बातका वाच क्रमवद्ध पर्याय सानने वालों के ही ज्ञानमें हुआ 
हो और ऋ्रमबद्ध पर्याय नहीं साननेवालों के ज्ञानमें इसका बोध 
नहुआ हो सो वात नहीं है| ऋमवरद्ध पर्यायको साननेवालों 
सियतिवाद पाखड घोषित करने वाले नेसचन्द्र सिद्धान्त उक्र- 
बर्ति जैसे दिग्गज आचार्यों के धानमें भी केवल्ज्ञानमें उपरोक्त 
भरे विंधय ऑलंकत हैं।। सिखा वध लत हुआ दो सो वात नहीं 
क्रमचद्ध पर्यायकी प्रत्पणा केवक्षज्ञनियोंकी नहीं दे यदि क्रम" 
दद्ध पर्यायकी प्ररूषणा क्रेवल्ञज्ञानिरयों की होती तो उसका उल्लेख 


शास्त्रोमे पाया जाता; क्योंकि सर्व शास्त्रों की रचना आवाया 


से केवलज्ञान हारा निर्णीतत विपयोके आधार पर को है | इस 
लिये मानना पडेंगा कि क्रमवर््ध प्मीय नियतिवाद पाखड छ | 
जो पूर्वाचार्योने घोषित किया दें | हे छुद्मस्थोकी सूज दे 
दि० जैन घम्मस एक यह कार्ल दोषसे नया पाखड खडा है # 

केवलल्लानके विघयमे किसी विद्वानकों कुछ भी शत नही दे । 


सब विद्वान जानते हैं. किए 
स॒॒र्विपर्य सालीक मालो- 


; ग्ैल्ञोक्य सकल॑ त्रिके 
की ] ् # त्र्य डे सांगुर्लि १ 4 
क्ित | साजक्षात् न यथा स्व॒यंकरतली रेखा सांगुर्लि 








फ्रेयलसानकफा एस प्रभाव हैं कर था गज सह सिसा 
आय मे प्शा विलानिय  शडॉ४ शक लिंक: अललरओ आह) 
क्रिया । यदि यट मान्या। 7 इन, आग | हुमा इतर 
शास्त्रेम अवश्य मिलता फकिस्तु टैग उलागय सामओं में नयी 
श्लि रहा है 5 - र 
थरुपम नहीं है। छय झि पेछलशानमे इसारा जिफानाजदी समस्त 
अब्स्था मालउनो दे त्व + ला, ही रहे जिसमे फमया जया  दर्प 
| लगे इमारा एरिए 
केबलतानमे मलक्ता है यह इसपर स्चभाय £ ! 

बह अपन स्थमाणनसुसार समरत पढ़ायथों को प्रतिविस्धित 
चरता रहदा हू आर म्स हार प्सा। नुसार परिएम्स करद 
पग्हसत हू नेतादझमपार पंरगमनस र- लतान मप्र बाधा टाछ 
सकता हू आर न कचलत्नानऊे परिणमन में ४! मेरा परिणमन छह 
बाधा डाल सकता हू दोनाया पराश्णमन स्यरन्न हें हस दातपो 
आप भा स्वाफार करत ह कि छिसी पदाथका परिए'सन दिसा 
दूसर पदायथक्र आधीन नह्गी दी हूं मिर हमार परिणमत फेबल- 
ज्ञनम भलका इसलिये हमारा परिणमन शमवद्ध शोगया यह 
तर्केसा ? हारा प्रिणमन क्रसबव्द्ध हमा या अक्रमवद्ध हा 
लेसा हुआ दसा कवलतज्ञानसे कला हां इतनी बात जसर हे 
कि केवलज्ञानफो इतनी स्नच्छता जवरबस्त है कि हमारा 
भविष्यकाल मे क़्मवद्ध था अक्रमबद्ध जैसा परिणमन होने 
बाला अं 5 जे 
ला हूँ वेंसा परिणमन उनके वर्तमानडालम भलक जाता हें 
इन भपेक्षाको लेकर ऐसा कद दिया जाता है छि-- 


४ जो जो देखी बीतरागने सो सो होसी वीरा रे | 
अशहोणी कब॒हु न होसी काहे होव अथीरा रे ॥ 


>ञ्क ०, 


के तल फलत बे लक: + 5, 
का तन्ह ऊश्ललान का इउन्यनता हें इस 


 ] 


समोज्ञा 3 


. श्र्यात्‌ जेसा जैसा निमित्तो के अनुसार भविष्यमे हमारा 
पारणमन होने वाला है वह सब वीतराम़े, ज्ञानमे भज्षक्त चुका 
ईसा ही होगा इसके अतिरिक्त अगहानी कुडु भी नहीं होगी 
अर्थात होनेबाली बात ही होगी इसलिये तुमको अधीर होन 
को जस्रत नहीं 6। इस कथन का साराश यही है कोई अक- 

प्मातू भयसे भयभीत है उनको कषेय घारण करानेके लिये ऐसा 
ऊहा गया है। न कि ऋमबद्ध पर्यायकी सिद्धि करनेके लिए ऐसा 
कहा गया दै। जो व्याक्ति इस कथनका ऋमबद्ध पर्यायकी अपेक्ता 

मानते हैं वे पुरुपार्थ हीन है क्यो कि उसकी विचारधारामें यढ 
वात समा जाती है कि जैसा केवली के ज्ञानमे कतका है वेसा 
दी होगा इसलिये हमका पुरुषार्थ करनेकी जरुरत नहीं इसलिये 
सान्‍्यताको आचायने पाखड बोलकर कहा है। पाखडियों 

को भगवानके बचनों पर विश्वास नहीं होता इसलिये वे मन- 


ऋल्पित अनेक प्रकार का सिद्धान्त बना लेते हैं । 


वीतराग भगवानके ज्ञानमे जेसी जिसग्रआर हमारी श पएयायें 
होने वाली ऋलकी हैं वैसी दी उसी प्रकार हमारी पर्याये होगीं 
इसमें कुछ भी संदेह नही हैं किन्तु इसको हम हमारी क्रमवद्ध 
पर्याय सान ले तो यही हमारी एक पहले सिरे की महान सूखता 
है क्योकि भगवानके ज्ञानके साथ हमारे परिणमन होनेका कोई 
सस्वन्ध नही हसारा परिणमन स्वतत्र है वह क्रमवद्ध भी होता 
है और अक्रमबद्ध भी होता है। यदि हम हमारा परिणमन 
मेसचद्ध सानलें तो हमारी मुक्ति कभी नही होगी इसरा कारण 
यह है कि ज़बतक हमारे पूर्व सचित कर्मोका सविपाक कऋ्रमवद्ध 
निजेरा होती रहेगी तबतक कर्मोंसे हमारा छुटकारा नही का 
क्योंकि पुरातन कर्मोके उद्यासुसार ही हमारा पारिणमच्र हैं भा 
और उस परिणमन क्रे अनुसार हमारे नवीन कर्सोका बन्ध 


_ >> जनमिनललन जा ४777 द् 


३२६४ जेन तत्त्व मोौसास। को 


पाप मम अमल हल त अिक नस अनिल कपल लात 2 आल ला 
होता रहेगा और पुरातन कर्म उदयमे झा छाकर मेमबाद् हि 
रता ज्ञायगा इस हालतमे हम कर्मोल कभी अलग नहीं ही संत 
इसलिये भगवानका हमारें लिये एसा आदेश हं कि तुम 
कल्याण चाहत हो तो हमारे ज्ञानमे वया भलतया हू उस भरास 
पर मत वेंठे रहो तूस॒ ता “ तफ्सा निर्लयग च्‌ ! इस सद्धीलद 
अनुसार तपश्चरण करके वलपृत्रक पुरातन क्मावी एक साथ आहत 
देकर उसकी निवृ चि करो ओर नवीन कमके वेन्चवका सत्र" + 
करो तब ही तुम्हारा १ ल्‍्यान होगा पअच्यथा नरीं क्तः भगवान 
के ज्ञान म जेसा झलका है वेसा ही होगा उसका क्रमब्द्ध पथराव 
मानकर जो स्थच्छुद प्रव्॒न्ति करत हूँ वे महान मू्खे है तत 


मिथ्याहृष्टि है उनका तीनकालसे कभी भी कल्याण नहीं हंगा 


क्योंकि वे भगवानका आदेश नहीं मानकर भगवानके ज्ञानम 
जैसा मलका है वेसा ही निःसदेह होगा ऐसा मानकर वे स्वच्छेद 
प्रवृत्ति करते रहते हैं इस कारण आचायाने ऐसी - मान्यता रखने 
वार्लोकी नियनिवाद्‌ पाखडी हैँ ऐसा कहा हैँ इसलिये क्रमवंद्ध 
पर्योयका समथन करता ही नियतिवाद का ससर्थत् करना है | 
क्थों कि दोनोंकी सान्यता में कुछ भी घअंतर नहीं है। नियति- 
चांदी जो यह कहते हैं कि जिस समय जिसकर जैसा होना दे 
वेसा द्वी होगा सो ही वात क्रसबद्ध पर्यायकों साननेवाले कहते है 
फिर क्रमवद्ध पर्यायकों माननेचाले तो यथा्थ वात को मानने 
वाले समके जावे और नियत्तिवाद अथीत्‌ सब नियत दे जिस 
कालमे जिस समय जिसकर जेसा होना है बैसा ही होगा उसके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा ऐसा माननंवाले मिशथ्याह्ृष्टि 
पाखंडी क्‍यों ? जब दोनों की सान्‍्यता एक रूप है तो दोनों ही 
एक रूप सम्यस्टरष्टि या मिथ्यादृष्टि होगें इसलिये ऋ्रसवद्ध 
पर्यायकोी मानने वाले सर्वथा बैनागसके प्रतिकूल हैं । 
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सन ज्ञो क्रमबद्ध पर्याव पर तथा निश्चय व्यवहार पर और 
उादानको याग्यतापर एवं निमिन्न उपादानपर जो सोनगढ़के 
सिट्ातवा सूल उपरोक्त चार विषय हू | उस पर आगस ओर 
चात्तया द्वारा यथासभर समालाचसा की है अथवा इसके झति- 
रिक्त ओर भी ४ शेनतत्त्वमीमासा ” के विषयमूत अविकार है वे 
खब उपराक्त चारों ऋआधवधिकारोंस ससावेश हां जाते हे क्‍योंकि 
उस सब अविकारोम घुमा फिराफर उन्हीं चार विपयोंकी उसमें 
पुप्टि को # इसलिये उपरोक्त चारो विषयोक्री समालोचना कर- 
भेस सब समालोचना हो जाती हैँ ता भो अन्य अधिकारोकी 
धासभव समालोचना फी गई है । यह समालोचना सेने न तो 
किसी दप बुद्धिसे क्री है ओर स किसी सास बढाईके ल्लोभके 
वशीभ्ूत होफर की है। उिन्तु समालोचवा करनेका एक ही 
मूल बह पय यह हूँ कि जेनगमके सिद्धान्त की रक्ताहो। ज्ञो 
विद्वान लोग लैन्नागमके सिद्धान्तके विपरीत साहित्योकी रचना 
कर उसको लेनागमक्ती यह मान्यता है ऐसा रुप देते है जिससे 
जतागम के सिद्धान्त का धात होता है और भोले जीच 
उसीको जेनागमर्की यह सान्यता है ऐसा समभकर बेसा अद्धान 
कर बेठत है जिससे उनका अकल्याण होता स्वाभाविक हे । 
अत भांत्ते जीब जैनसिद्धान्वकी विपरीत मान्यताको सद्दी मान्यता 
सानकर अपना अकल्योण न कर बैठे और जैन सिद्धान्त की 
सान्‍्यतासें विपरीतता नघुस जाय इस उद्देश्य को सामने 
रख कर ही जेनत्तत्त्वमीसासाकी यह समोक्षा की गई हे। जैसे 
कि अकलक देवले कहा है-- 
४ हिमशीतल की विज्ञसभामे मेंने जो जय लाभ किया । 

पराजीत करके बोधोको ताराका घट फोड दिया ॥ 
सो न किया कुछ द पमावसे अथवा गर्वित हो करके | 


नास्तिकता मे नष्ट हये जीवो पर किन्तु कृपा के सके? 


३६६ जैन तत््त मीमासां की 
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अतः प्रयोजन, वश अथवा धर्म बद्धिकि आवेशम आऊर 
यदि कहीं पर कट शब्दका प्रयोग हुआ हो ता उसको ढ्व पर्नुद्ध 
से किया गया है ऐसा न समझकर मेरे प्रति रोप न करें में उस 
से यद्दी क्षमा याचना करता हैं ओर विद्वालोस यह भी प्रार्थना 
अरवा हू कि ज्ञानकी संदत्तासे यदि कहीं पर आगमवचिरुद्ध बात 
लिखी गई हो तो वे मुझे धर्म बुद्धिस मेरी समझको घारणाकों 
भाचुकूल करे में उनका पूरा आभार मानू या । और उनको 
में मेरा ह्त्तिपी समभू गा | 
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जिनवाणी प्रार्थना 

सिनझणा माता ! रतन तय नित्रि दीजिये ! 
मिन्या दशन सान चरण में, काल अनादी घूमे । 
सम्यदशन भयो ने ताते, दस पाये दिन दूने ॥ 
जिनेयाणो माना ! स्तमत्रय निधि दीजिये। 

अभिलापा सम्यग्दशन, तान, चरण दे साता ॥ 
पा हम निज्र सझय अपनों भव-भव डा सुखसात। । 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दौजिये ॥ 
जीव अनस्तानस्त पठाये, स्वग मोत्त में तूने | 
अब्र है बारी इस जीवों की होते कम बिहूने ॥ 
जिन्वासी माता ! रतनत्रव निधि दीजिये । 
भव्यजीब ह सुपृत्र थारे चहुँगति दुख से हारे ॥ 
इनकी जिनवर बना शीघ्र अब देदे सुण गण सारे 
जिनवागी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये | 
आगुण तो अनेक होते हैं बालक में ही माता। 
पृ जब माता पाइ तुमसी क्‍यों ने वन गुण ज्ञाता ॥ 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दीणिये | 
चमा क्षमा हो छ्षमा हमारे दोष अनस्ते भव के || 
“ मुखका मार्ग बदादों माता-लेडें शरण में अवर्क | 
जिनवाणी माता ! रतनत्रय निधि दीजिये ॥ 
; जयवन्तो जग में जिनवाणी मीक्षमाग परिवरतो | 
श्रायकर हो 'जयक॒ वर” बीनवे पद दे अजर अमरतो ॥ 
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3१ जिनवाशी प्रचार 
करना हर एक्र आत्महितेपी का कर्तव्य है । पुत्र पुत्रियोंके 
विवाह, शु'डन, यज्ञोपवीत आदि संरकारों और तीथयात्रा 
आदि पुणय कार्योकी स्वृति चिरस्थायी करनेके लिये 
अपने इष्ट मित्रों मे उपहार बांटनेकी जरूरत होती है । 
उस समय आप अन्य पदाथ न वांटकर यदि संस्थाके 
पत्रित्र प्रेसमें छपे उत्तमोत्तम ग्रन्थों को खरीदकर उपहार 
शट तो आप का और आपके इष्ट बन्धुओका आत्मकल्याय 
ही। जाय, चंचल लक्ष्मी स्थिर हो जाय । ह 

संस्थाके एक साथ कम से कम पचास रुपयेके ग्रन्थ 

बांटने वालो का नाम उन ग्रन्थोमे विना किसी अतिरिक्त 
खच के छपाकर चिपका देगी | 

संस्थाके अन्थ लागत दाममें दिये जाते है कारण यह संस्था 
धम प्रचाराथ दान देकर जिनवाणी भक्त लोगोंने स्थापित 
की है और इसके मन्त्री महामंत्री मूलसंस्थापक संरक्षक 
संस्थापक सब निःस्वार्थ भाबसे तन मन धन लगाकर सेत्रा 
करते है। कोई भी इससे आर्थिक लाभ नही उठाते । 

आपका भी कर्तव्य है कि इस जिनवाणी प्रचार मे. 

स्वयं स्वाध्यायाथ ग्रन्द लेकर इृष्ट मित्रों तथा पुस्तकालयों 
और शास्त्र भंडारोंमें लेने की प्रेरणा कर सहायक बने । 
श्री्शातिसागरजेनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था 
आचार्यश्रीशांतिवीरनगर, पो० श्रीमहावीरमी (राजस्थान) 


